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शि्ड् छे सघमी दिन्दी भाषा-भाषियों के लिए 
स्वतन्जञ गोखक पत्र तथा विज्यापत का प्रमुक्य साघन 





एक प्रति ») हि ह वाफ्कि मुल्य ६) 
न्का फोटे हा अ्म्बदे 

१३, हमाम स्ट्राट, फोर्टे - बम्ब, 

अन्य जानकारी के किए ब्रिज्ञापन ब्यवस्थापक को टिस् | 
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खोड़े के सुन्दर रेशमी रिबन 
सारे देश में मशहूर हैं। 
न्ः 
उनके डिजेन आकर्षक हैं, 
बुनावट गाढी है, रक्न पक्के हैं 
और दाम बहुत सस्ते - हैं ! 














न्षा 
सखोड़े रिबन कार्बन एण्ड 
एडेड इंडस्ट्रीज 
घांतुसपेट, चज्नछोर छ्लिटी 





है है, नाम से कसा ! ,. ७५ थ।। ह्ड कम 
) बच्चों की वेख-भाक पे | इरकी की एक सचना 
।ः भरष्टों फे तम्ादों ७७० है| है 
हि क्‍ चादामामा हर महीने पहली तारीख के पहले 
0 इनके भरद्यचा मन बहछाने धाछ्वी € ही डाक में भेन दिया जाता है। इसलिप 
पदेछियां, सुग्तर रंगीछे चित, €४॥। जिसको अन्यामामा न पहुँचा हो ये हरंत डाक 


हे पर मेँ पूछताछ करें ओर फिर दमें सूचित 
हे दिदोपठाएँ ! |॥ | करें। १९-वथीं तारीख के बाद दमें पहुंचने 
वदीपताएँ हैं । । बाछी दिकायलों पर कोई प्यान न दिया 
म जाएगा। कुछ छोग तीन-तीन महीने थाद 
मे ऋंवल कार्यालय हमें लिखते हैं। पत्न-ब्यवहार में आइक-संख्पा 
चन्दामामा कार्यालय | पक अप दलेज करें। 
पोस्ट वाफ्स ने> १६८६ ' 


ग्टामामा । 
सदास-१ व्ययस्थापक; ' पेष्७ 
2 रे धन पो. बा. नै, १६८2६ ६४ मंद्वास-१ 





हम मल स्प्द 






विजुद्ध पीतल और अन्य धातुओं के 
सुन्दर सुमग साँचों में ढले हुए बर्तन! 


दान्डियन मेटल और मेटलर्जिकल कार्पोरेशन 


७९८, मिंट स्ट्रीट मद्रास-३. 





रु. 500 का ईनाम ! 
उमा गोल्ड कवरिंग वर्क्स 


उमा महझू, :; मछछीपट्नम 
उमा गोल्ड कबरिंग वर्कंस पोष्टाफिस 
बसऊछी सोमे की चादर छोदे पर चिफ्छा ऋ्‌ ((>0]ते 8500 
'एए6॥0४४५ ०० )(८(७)) बनाई गई हैं । जो इसफे प्रतिकुछ छिद् 
करेंगे उन्हें 700/ का ईनाम दिया जाएगा । इमारी बनाई इर श्रीज़ 
की प्याकिग पर 'जमा' अंग्रेजी में छिला रहशा हैं। पेखभाछ कर 
खरीदिए।  सुनइरी, अमफीछी, दृप्तस पस्ाक तक गारंटी। 
जाजमाने वाले उम्रा गइनों को तेजाब हें शुशो में तो पांच ही 
मिट में सोने की आर निरूूछ भाती हें 4 इस तरह 
भाजमा कर बटटत से छोगों ने हमें मरताज-पा पिप्‌ 
हैं। 000 िमैनों की क्यादछाग निःशुज्क मेजी जाएगी। भ्रन्य 
हैशों के छिप क्वारछाग के मूल्यों पर 27% अधि । | 
९. 8. च्रीर्जों की थी. पी. का मूल्य स्लिफ 0-5-0 होगा | 
रेक्कीमाम - 'डमा' मछलीपटनप 


(काआलकाए का 8 ह अपर श ध्ब 











हज की सभी तरह की पुस्तकें 


दक्षिण भारत हिन्दुस्तानी प्रधार सघभा-मद्राल « दिन्दी साहित्य सम्मेक़न विश्वविद्यालप-प्रयाग 
की परीक्षा - पुस्तके। मद्राल सरकार से स्वीकृत प्राईमेरी स्कूछ पाठ्य-पुस्तके, 
बाकडशोपयोंगी बढ़िया कहानी संप्रह, कविता संप्रह, तथा विद्वान छेखका की साहित्यिक और 
प्रसिद्‌ हिग्दी प्रकाशकों की सभी प्रकार की पुस्तकें मिलने का मद्रास में सबसे बढ़ा संप्रदाकप : 


तार ! 'सेल्क-देल्प' नव्रभारत एजन्सीस लिमिटेड. पोष्ट घाक्स; (१६५५) 
१८, भाहियष्पताषर इ्डीट, मंद्रास-?१ 











चन्दामामा (हिन्दी) के लिए 
एजण्ट चाहिए । 


नौ 
बच्चों का छुन्दर सचित्र मासिफ पनञ्र। जो द्वार्थो-हाथ बिफ जाता है।। 
पजर्ण्टों को २४५५" कमीशन दिया जाएगा | 
सभी बड़े झहरों और गाँवों में एजण्ट चाहिए , 
जाज ही फिखिएः 
व्यवस्थापकः ' चन्दामामा 
है, मआाचारप्पण ह्टीर 
पोस्ट वाक्स नें० १६८६, सव्ास-॥ 








ह ह हि 








मुख-तचित्र 
जब से योग-माया ने कद्ठा क्रि उपक्ो मारने वाला यद्ा हो 
गया है, तब से कैम के मन में खलबली मच गई। उपने 
सिपादियों को मेज कर अपने राज में जितने बच्चे थे, सब्र को 
मर्रा डालों। लेकिन तब भी उसके मत का खटका नहीं 
प्रिठा | त्र उसने कृष्ण को ढूँह निकालते ओर मार डालने के 
लिए पूतना को नियुक्त क्रिया। पूतना एक बड़ी कुटिल राक्षप्ती 
थी। वद एक सुन्दर ख्नी का रू7 बना कर ऑ( कृष्ण को 
इुँढ़ने गोझुल पहुँची। गोऊकुलछ में उप्ते पता चला कि नन्‍्द फे घर 
हाल ही एक सुन्दर बालक जनमा है। पद तुरन्त वहाँ गई। 
एक सुन्दर ख्री के रूप में खाने के-कारण उप्ते छ्वित्री ने अन्दर 
जाने से नहीं रोकां। इस तद्ध पाठने के पाप्त जाकर उपने 
फद्ा-' फन्देया ! मेरा छाड़ठा कन्हेंपा फही है? नन्हे करदया 
की एक बार मुझे भी गोदी में लेने दो न पहन!” यह 


कहते हुए उसने कृष्ण को गोद में उठा लिया और जपते जहर 


घुझे कठेजे से लगा कर दंध पिलाने लगी | ऊृष्ण ने उसका छछ 


जान कर दूध के साथ साथ उप्के प्राण भी खींच छिए। यज्योदा 
है ने आफर देखा तो कृष्ण पूतना की ठाश्व पर खेल रहे थे। 


नए 


न ननमन स्नान न क. 


णातत।।200 
हज 224 ध 


वा मी 
यार का 


बनाम 
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न्याय का चण्टा 


बहुत पुरानी पात;ः एक था 
राजा गज किया करता। 
बड़े न्‍्याप से सदा राज के 
सारे फाज़ किया कंसता। 
फिर भी कहीं न कहीं कुछ न छुछ 
भूल- चूक दो हीं जाती। 
प्रज्ञा किप्री न किसी जालिम के 
हाथों दुख पा ही जातो। 
तब राजा ने सोच - समम्त कर 
इस का एक उपाय किया। 
घण्टा एक बँघाया उसने 
टीक नगर के धीच नया। 
उसने पिटया दिया ढिंदोग़ 
“न्याय चाहने बाले सब | 
आकर घण्टा खींच; राजा 
न्याय करेंगे उनका तथ |! 
इसी तरह कुछ दिन बीते जब 
फैली शांति ग़ज भर में। 
पर घण्टे की रस्सी टूटी 
घिस कर लोगों के कर में। 


 ब्ेंगगी ! 





तन छटका दी किसी चिबिस्ले 
ने इफ टहनी रस्सी पर। 
खींचा उसे एक चूढ़े खर 
ने पर्चों का छाउडय कर। 
घणष्टी वजी, गधे के माठिक 
को गाज़ा ने युलवाया। 
वह धोषी था; डरता डउसरता 
राजा के सम्मुख आया। 
* छुट्टा गधा मटकता है क्‍यों?! 
पूछा उससे ग़जा ने। 
घधोला घोबी-' किसी छाम का 
दा ने गधा ग्ड़ापे से।! 
'बूढ़े हो जाने पर तेरे 
छड़के भी तुझसे यों द्वी- 
अगर पेश्न आएँ तो! पूछा 
शा ने उससे त्योंदी। 
यह सुन छरमा फर धोत्री ले 
चला गधे को अपने घर। 
“क्ेप्ता सुन्दर न्याय हुआ है!! 
फटा सभी ने खुश होकर । 


| 
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... तंजा था। उसके दो रानियों थीं। 
बड़ी रुनी अपने पति से सचा प्रेम करती 
थी। लेकिन छोटी रानी बड़ी ही कुटिल 
थी। वद किसी न कसी कह राजा और 
बड़ी रामी फों मार कर ख़ुद राज करना 
यादती थी। इसलिए उसने एक दिन राजा 
के नाई को चुठाया। नाई बेचारा डरते-डरते 
छोटी रानी के महरछ में गया। छोटी रानी ने 
गाए को देखते ही सभी दास-द्ासियों को 
किसी बहाने से बाहर मेज दिया। तब एकांत 
में उसने नाई से कहा--“ ठाकुर! तुच्दें मेरा 
: एक काम करना होगा। अगर तुमने यह 
काम कर दिया तो में तुमको मैँह-मौंगा 
ईनाम देगी। नहीं तो तुमको कुते की मौत 
मरना होगा। समझे ? ”” नाई ने कौपते हुए 
कह्ा---/ मालिकिन का जो हुएम होगा, बजा 





बा >+- अधिक, 


कुमारी छोड़ा 


लऊँगा। मेरी जान बल्दा दीजिए! ”” छोटी 
रानी ने घीरे से कद्टा--“ देख ! मैं जो बात 
कट्टती हैँ, कद फिसी को माख्म न दो। राजा 
की हजामत तू दी करता है न!” नाई ने 
कटा 'हों।” “इस बार जप तू हजामत 
बनाने जाना तत्र उत्तरें से राजा का गठ 
काट लेना |! समझ गया न! ले, यह हजार 
रुपए की थैली ! काम करके आएगा तो जो 
माँगेगा, दूँगी। लबरदार ! यह बात किसी को 
माद्म न होने पाए !!” इस तरह बार बार थेता 
कर उसने नाईं को बिंदा कर दिया। रुपए की 
लालच में पड़ कर नाई राजा की जान लेने पर 
जामादा हो गया। वद बडी उताबली से राजा 
की हजामत के दिन की राह देखने छगा। 
राजा के क़िले से पौंच मीझ की दूरी पर 


पक छोटा-सा गाँव था। उस गाँव में एक 








ग़रीब ब्राझण रहता था। उस गँँव के और 
ग़जा के क्रिले के बीच एक जंगल पड़ता 
था | वह ब्राप्मण हर रोज उस जैगऊ को पार 
कर राजा के क्रिले में आता ओर पोथी-पत्ना 
पढ़ कर यजमानों से कुछ न कुछ मौंग ले 
काता | इस तरह वह मुश्किल से अपनी 
बीविका चंत्या करता था। 

एक दिन हर रोज़ की तरद्द ब्राह्मण 
तड़के उठा । नहां-धोकर पोथी-पत्रा कॉख में 
दबाया और राजा के क्लिछि की ओर चल 
पड़ा | चल्ते-चलते जग वह बीच ज॑गल में. े द 
पहुँचा तो अचानक एक भाद दीख पड़ा। ब्राह्मण खुशी-खुशी क़िले में पहुँचा तो 
माद एक पेड़ से उतर कर नीचे आ रहा दह रोज़ की तरह पोधी-पत्रा बचना मूल 
थां। ब्राह्मण ने सोचा--अब्र उसकी जान गया। उसके बदले वह जहाँ जाता यही 
गई। उसके पैर छड़-खड़ाने छगो। बदन से गाने ता :-- 





पसीना छूटने लगा। पर उसने किसी न किसी * देख रहा डकटकी झगा कर; 

तरह अपने आपको सन्हारझू। अचानक उसके क्‍या मारेगा मुझको आकर  ! 

मराए हुए गले से एक पद निक्रेकठ गया--- ब्रान्‍्षण इस तरह क्रिले की सभी सड़कों 
* देख रद्टा टकठकी छगा कर, पर धूमां। लेकिन आज किसी ने उसे पक 
क्या मारेगा मुझको आकर ! ' मुठ्ठी भर चावर भी नहीं दिया। घर-घर घूमते 

छेकिन माछ ने उसे कुछ न क्रिया। वह घूमते ब्राक्षण उब्च गया। इतने में उसे ज़मीन 

चुपन्राप जपनी राह चला गया। पर कोयले का एक डुकड़ा दीख पड़ा | उसने 
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वह डुकड़ा उठा छियो जौर उससे राजा के 
महल के सामने की दीवार पर वही पद 
छिख दिया। फिर निराश होकर भका-माँदा 
घर छोट गग्ना। 

वूसरे दिन राजा ने हज़ामत बनवाने के छिए 
नाई को वुल्याबा। नाई मन ही मन फूलता हा 
आ पहुँचा। ब्राक्षण ने जिस दीवार पर वहे पद 
लिख दिया था उसी के सामने आसन डाक 
कर राजा हेजामत बनवाने वैठा। नाई उस्तरा 
निक्राल कर तेज करने छगा | इतने में उसका 
हाथ कंपने हगा। पर फिसी तरह हिम्मत 


न # | है रू कॉछ> नं बॉ जॉब 


चन्दामामा >##-«&> 


जल क मा न पथ क कया क अनॉ पलम 3 का अनट का हो आम य आ मव्थ का मयब था 
१ जड मोड बंड आर. जी जडींड यहोंड परी ब बडे अं जी - कोॉह 


करके उसने उस्तरा द्वाथ में दया जोर राजा 
के गले की तरफ़ ग़ोर से देखने छगा। 
इतने में राजा की नज़र दीवार पर टिखे 
ब्राह्मण के उस पद पर जा पड़ी। उसने 


। जोर जोर से पदां-- 


* देख रहा टकटकी छगा फर, 

क्या मारेगा मुप्तको आकर! 
यह घुन कर नाई ने सोचा-- शायद राजा 
को मुझ पर शक हो गया है | इसीलिए वह 
ऐसा कह रहा है |” बह तुरन्त उस्तरा वहीं 


। छोड़ कर गिरता-पड़ता भांगने लगा। उसे 


भागते देंख सित्राहियों ने उसे पकड़ छिया 
और राजा के सामने छा खडा किया। अब 
राजा को भी शक हो गया। उसने डपट कर 
पूछा-- क्या बात हैं? घल्द बता ! ! 

डर से फौपता घिंघियाता नाई राजा 
के पैरों पर गिर पड़ा। उसने रानी की सारी 
करतूत कह दी। 

छोटी रानी की दुष्टता जान कर राजा फो 
वड़ा अचरज हुआ। कोष से उसकी आँखे 
छाल दो गई। उसने छोटी रानी को कैद कर 
छाने' की आज्ञा दी। छोटी रानी सिपाहियों 
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के बीच रोती-घोती आई। अपनी जान 
बचाने के लिए उसने बहुत विनती-चिरोरी 
की। बहुत से औंसू बहाण | लेकिन राजा 
ने उसकी एक न सुनी। उसने उसे 
तुसनत प्राण-दण्ड दिया। नाई को 
देश-निकाछा दिया गया। तब कहीं जाकर धध 
राजा का कोष शांत हुआ। कस 

थोड़ी देर बाद राजा सोचने ढुगा-- 8 ॥॥॥॥॥॥॥ | 
“इसी पद्‌ की वजह से तो मेरी जान बची! 
यह पद इस दीवार पर फैसे आ गया? उसे 
किसने लिखा और क्‍यों छिखा !” उसने 
तुस्‍नत पिपाहियों को बुला कर ढिंदोरा 
कराम्रा--' जिसने यह गाना इस दीवार पर सिपाही से करे ४ ज्ञाओ 
रिख दिया दे यह दरार में हाजिर हो। राजा से सर कहो कि जिसने उस 
उसे राजा साहब भारी ईनाम देंगे।” यह दीवार पर वह गाना लिखा था वह ब्राक्षण 
घुन कर बहुत से लोग आपस में झगड़ते हुए आया है। ” राजा ने आक्मण को तुरन्त अन्दर 
आए। हरेक का दावा था कि उसी ने वह बुरुवाया। उसने आह्मण से पूछा कि ' तुमने 
गाना लिखा है। लेकिन उनमें से कोई राजा के «श्रों वह गाना दीवार पर छिख दिया? ” तब 
सवालों का जवाब न दे सका। वे सब किसी ्राक्मण ने भार का सारा किस्सा कद सनाया। 
न फिसी तरह अपनी जान बचा कर भागे। तब राजा ने उस ब्राह्मण को भारी इनाम 

दूसरे दिन गीत ब्राक्षण फिर क्रिले में दिया और उसे अपने पुरोहित का पद दिया। 
भीख माँग ले जाने के लिए आया तो अब ब्राक्षण की सारी ग़रीत्री दूर हो गईं। 
उसने सम जगह उस गाने की चर्चा घ्नी। वह राजा की पुरोद्धिताई करते हुए अपनी ख्री 
तब उसने महरू के सामने पहरा देने वाले ओर बालरू-बच्चों के साथ सुख से रहने छगा। 
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े या ब्न्ल्लनल ता्गन्फडफाथइना ञडडन 
सावन का छला! 
[ 'अज्ञोक ' दी, ए. ] 

साव्रन की थी ऋतु हरियाली ! इतने में बस, आया पानी ! 


सबके मन थी सुख की लाली । 
रिमिप्चिम पानी बरस रहा था ! 
मोरों का मन हुलस रहा था | 
उप्ती समय ख़ुद हो भामा ने- 
उसकी लघु भगिनी रामा ने - 
मिलकर खिडकर डाला इला ! 
नाच उठा, मन उनका फूला । 
सखियों को वे गई बुलानें- 
अपने सेंग में झुलाने | 
रभा, गिरितरा, कमठा, विमला, 
चंदा, लक्ष्मी, चपा, सरला 


का 
ख्तुंक 
हक पर हक 


आठों सखियाँ दोड़ी आई ! 
मन में वें फूली न समाई ! 
पौँच-पोच की जोड़ी रख कर, 
आपस भें थोली में बट कर, 
लगीं इलने सखियाँ इला ! 
झले म॑ उनका मन यूला। 
हिल-मिलकर साउन का गाना- 
गाती थीं वे नया तराना | 


ग्य्कः 


भूल गई सारी मनमानी | 
पड़े ज़ोर से पानी आया।; 
ओर साथ में ओध्री छाया! 


छोड़ा खेल-तमाशा सबने ! 
इला छोड भरी घर अपने | 
फिसल। पर तभी कमला का! 
टस पर पर पड़ा सरला का । 
“हाय दई! ” कमला चिल्लाई ! 
* अरे बाप! ” सरलां चिल्लाई। 
आगे गड्ढा एक बड़ा था! 
उसमें पानी खूब भरा था। 
गिरिजा गिरी उ्ती में जाकर ! 
बोली-' मुझे बचाओ आकर |! 
ससखियों ने तब उसे निकाला ! 
कीचड से था सब तन काला । 
की न किपी ने फिर मनमानी ! 
भूल गई सारी शतानी। 
बंद हुआ सात्नन का इछा! 
फिर नक्रिपी ने इला डालठा। 


छह नल ऋऑॉ जिन अर्न्‍ॉनिकओ रण बज 
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रा दूर देश में राजा अपने पड़ाव में खुल 
से सो रहा था। इतने में उसे ऐपा लगा 
जैसे कोई उसे भ्रपकी देकर लगा रहा 
हो। उसके कनों में किसी के ये शब्द 
गूँनने लगे--" उठो, राजा! उठों। वहां 
तुग्दारी सन्‍्तान भूखों तड़प रही है और तुम 
वहाँ निश्िन्त सो रहे हों! ! 
रांजां चौंक कर जाग पड़ा। उसे ऐसा 
रंगा कि जरूर उसकी व किसी न 
किसी सह्ृट में पड़ गई हैँ | वह जल्दी-जल्दी 


गहने, कपड़े, खिलौने, मिठाइयों वगेरह 


ख़रीद कर अपने राज की ओर छोट पड़ा। 
महलऊ के नज़दीक जाते ही राजा के घर 
छोंटने की सूचना देने के लिए नगाड़ा बजा। 
रजा ने देखा कि बाहर जाकर उसकी 
अग्रवानी करने वार्टों में उसकी वियाँ नहीं 
हैं। यह देख कर उसके मन की व्याकुल्ता 
और भी बढ़ गई। वह सीधे रज्ला देवी के 











महल में गया। “लड़कियों कहो हैं?! राजा 
ने चारों ओर देख कर पूछा। 

“आप पूछते हैं कि लड़कियों कहाँ हैं ? 
आपकी पढ़ली रानी अ.ई और मुप्ते मर-पीट 
कर छड़क़िय्रों को जयने साथ छे गई।” 
रानी ने मुँह फुछा का कहां। 

राजा ने सोचा कि उसके दूसरा व्याह 
करने की वजह से शायद रुक्ष्ती देवी को 
गुस्सा आ गया है ओर इसी से वह आकर 
जपनी सन्तान को ले गई है। उसने बचियों 
को खोजने के छिए देश भर में आदमी 
दौड़ाण। लेकिन जब कहीं उनका पता न 
चला तो वह स्वा उन्हें खोजने निकला। 

इस तरह दूँढ़ते-हडते जब्र वह नगर के 
बाहर जहुल में गया तो उसे जमीन परः कुछ 
दैरों के चिद् दिखाई दिए। सात छोटे चिट 
थे और एक बड़ा। राजा ने सोचा कि ये 
सात चिह्न उसी की छड़क़ियों के हैं और 
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बडा चिह् रानी रुश््मी देवी के पेरों का है। 
अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि रा देंबी 
ने जो कहा था, वह सच था। बद् उसी रास्ते 
से चल पड़ा ओर थोड़ी द्वी देर में उस मन्दिर 
के पास पहुँच गया जिसमें उसकी प्यारी बच्चियाँ 
भूखों पड़ी थीं। मन्दिर में ताझा छगा हुआ 
थां। यह देख कर राजा को शक दो गया 
और ताला तुड़वा कर बढ अन्दर चणा गया। 
वहाँ जाकर देखता कया है कि उसकी सातों 
चेश्थों अधमरी पड़ी हुई हैं। राजा उन्हें 
उठ्ना कर महरू में छे आया। लड़कियों ने 
सोतेली माँ की करता की सारी कहानी 
राजा को सुना दी | तब राजा ने रा देवी से 





'क ॥कं के के के) नेद बेल ।क किकष का को 


जयना सारा संउन्ध तोड़ छिपा जोर रात 
दिन उन छड़क़ियों के साथ रहने लगा। 

तब र।जा को मोहने के लिए रज्ञा देवी ने 
नड्नड से बहुत-सी जड़ी-बृटियाँ मैंगव।ई। 
एक दिन राजा स्नान करने गया। 
पोक़ा देख का रानी ने एक दासी 
द्वारा राजा के धार में मोहन-रंस मिलता 
दिया। खाना खाते ही जड़ो ने अपना 
असर दिखाया। सहसा राजा के मन में 
रज़ा देवी पर ऐसा मोह पेंद्ा हो गया कि 


.. बह अपने को सम्हाल न सका | ऊड्कियाँ 


सो रहीं थीं। राजा उठा जार सीधे 
जाकर रज्ञा देवी कां दरबाजा खटखदटाया। 
लेकिन रलज्ा देवी ने किवाड नहीं खोला। वह 
अन्दर॒ से ही बोली---" तुम्हें तो अपनी 
छड़कियों प्यारी हैं नः फिर मेरे पास क्यों 
आए हो ? छोर जाओ! जब डन सब फो 
मार आओगे, तभी में दरवाजा खोरूँगी।!” 

“४ हाय | हाय! कहीं अपने बच्चों को भी 
कोई मार डालता है?!” राजा चिल्ला उठा | 

४ अगर अपने हाथों मारना नहीं चाहते 
हो तो जाकर घोर ज॑गर में छोड़ आजो! !” 
रा देवी ने कठोर स्वर ॒ में कहा। 
मोहन-रस के प्रभाव से अन्धे बने हुए राजा 
ते रानी की वात मान छली। उसने अपने 
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की में छोट कर लड़कियों को जगाया और 
कहा--- वेटियो! उठो! भी तुम सब को 
तुम्दारे ननिद्ठाल ले जाऊँगा।' " हमारा 
ननिहाल ः हम लोगों ने तो कभी नहीं सुना 
था कि हमारा भी कहीं एक ननिद्ारू है।!! 
लड़कियों ने अचरज से कहा। “ दस वरस 
पहले उनसे हमारा मन-छुटाव हो गया थां। 
इसलिए हमने उनसे नाता तोड़ लिया था। 
लेकिन अब में सोचता हैँ कि तुम लोगों को 
ले जाकर एक वार उन्हें दिखा आऊँ।” 
राजा ने कहा। छड़कियों उठ कर राजा के 
साथ चलने को तेयार हो गई। ग़जा को 
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पूरी तरह अपने वद्य में जान कर, रज्ञा देवी 
ने बड़ी खुशी से जहर मिली रोटि4 बनवाई 
ओर छड़कियों के लिए कडेवा तैयार कर 
दिया। एक अछग पोटली में उसने राजा के 
छिए रोटियों बोध दीं। उसने राजा से कह 
दिया क्षि देखो! तुभ छड़कियों की रोटियों 
में हथ न ठेगाना भर न उन्हें अपनी रोटियाँ 
देना।” राजा ने बिना जाने-बूझे सिर हिला 
दिया। बढ़ अपनी सातों छड़कियों को साथ 
लेकर पैदल ही. जम्नऊ फी ओर चल दिया। 

थोड़ी देर में गौँव पीछे रह गया भो/ 
वे छोग घने जद्गर में पहुँचे | इतने में सबसे 
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छोटी छड़की नांगबती ने एक उड़ता कोआ 
देखा। उसने रोध्यों की पोटलछी में से एक 
रोटी का दुुुड़ा तोड़ कर उसके सामने फेक 
दिग्रा। कोए ने ढुकड़े में चोंच मारी और 
तुरन्त जमीन पर उलट पड़ा। क्षण में ही 
बह तड़प-तड़प कर ठण्डा हो गया | यह देख 
कर नागवती को बड़ा जचरज हुआ। उसने 
रोटी का और एक टुकड़ा 'तोड़ कर एक 
कुते के सामने डा दिया। खाते ही 
उस कुते ने भी छटपटा कर दम तोड़ दिया। 
४ हन रोटियों भें तो जहर मिला हुआ है ! 
अगर हमने खाई होतीं तो हमारी भी जान 
गई होती! में इन्दें कहीं फेक दूँ तो 


ऑल -कि -ज जे जात जम उमर समन लमी--.-स+ -. 


क् जैक कक का कल क्र ज्क् नह कक का ज्मब॥ ' अबव। 


फो2 न कोई इन्द खाकर नाहक़ अपनी जान 
गैबाएगा। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा 
कि एक छोटा-सा गह्ढा खोद कर इन्हें मिट्टी 
के नीचे गदड़ दें।” नःगवती ने अपनी 
बहनों से कहा | तब लड़कियों ने एक छोटा 
स। गड्ढा खोदा और उसमें अपनी सत्र रोटियों 
गाड़ दौं। राजा ने यह सब नहीं देखा। 
थोडी देर में वे बीच जड्नल में पहुँच गए। 
अब बेचारी लड़कियों को जोर को भूख 
ढगी। तब उनमें से एक ने आगे-आगे चलने 
वाले पिता को रोक कर कद्दा-' पिताजी ! 
मुझे बहुत मूख लगी है। जपनी पोटली 
में से एक रोटी दीजिए न?” “ बेटी ! 
मेरी पोटली में थे रोटियों नहीं हैं। ककृड़ 
पत्थर हैं। राह में जड्जली जानवरों को 
मार भगने के छिए्‌ मैंने इन्हें- चलते वक्त 
पोटली में बाँध लिया था। थोड़ा ओर सत्र 
करो। तुम्दारा ननिद्दाछ यहाँ से बहुत दूर 
नहीं है।” राजा ने जवाब दिया। लेकिन 
बह लडकी वीं ज़मीन पर बैठ गई ओर 
हठ करने लगी| तब राजा ने एक छड़ी 
लेकर उसे मारना शुरू कियां। तब बाकी 
लड़कियों ने जागे आकर रोका--' पिताजी | 
आप उसे मारिण मत। हम उसे समझा 
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दंगी।” वह कह कर उन्होंने उसे समझा-सुझा 
कर चुप कर दिया। सत्र छोग फिर आगे बढ़े | 
चल्ते-चलते रात हो गई। तब राजा 
ने कहा--“ जब तक हम छोग तुम्हारे 
ननिह्ाल पहुँचेंगे तव तक सब छोग ख़ुर्राटे 
ले रहे होंगे। अन्पेरे में हमें कोई पहचानेगा 
भी नहीं। इस्तलिणए हम आज रात के लिए 
यहीं कहीं सो जाएंगे |!” वे सत्र एक पेड़ के 
नीचे सो रहे। . राजा बीच में लेट गया और 
लड़कियाँ उसके अगलू-बग़ल ठेट गईं | 
आखिर जब सभी लड़कियों सो गई, तत्र 
राजा मरे से उठा। उसने अपनी जगह एक 
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हढकड़ी का कुन्दा रख दिया ओर उस पर 
एक चादर ओढ़ा दी। फिर वह चुपके से 
अपने नगर की जोर चल दिया। थोड़ी देर 
में सबेरा हो गया। राजा ने एक तालत के 
किनारे पहुँच कर हाथ-मुँह धोया जौ कलेवा 
करने भेठां। छेफिन जब उसने पोटली 
खोली तो देखा कि रोटियों के बदले उसमें 
कहड-पत्थर भरे थे। 

“हाय! में कैसा पांपी है? भूख से 
तड़पती हुई सम्तान को भैंने रोटी नहीं दी। 
नगवान ने मुझे भच्छा दण्ड दिया।! 


चन्शत्ात्ता 








राजा ने सोचा। लेकिन राज-महंल में पहुँचते 
ही वह उन छंड़कियों को वात मूल गया | 

हर सबेरा होते ही लड़कियाँ जागीं। 
जगते ही उन्होंने पिता को पुकारा। लेकिन 
कोई जवव न मिछा | तब उन्होंने चादर हटा 
दी | देखा क्ति पिता की जगह वहाँ लकड़ी का 
एक बुन्दा पड़ा हुआ है| थे जोर जोर से रोने 
लगीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठ कर निकट 
के एक तालाग में नहाय्रान्‍्धोया। अब डनकी 
मूख और भी बढ़ गई। अन्‍्तड़ियाँ कुल्बुलाने 
ठगीं। चारों ओर जज्ञल ही जड़ल दिखाई 
देता था। बेचारी अवोध छड़कियों को राह 


क्योंकर माढ्म हो 
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उसी समय ओऔरीनगर का राजा रामसिंह 
शिकार खेलते हुए उबर आ निकका। 
उसने इन सातों लड़कियों को देखा | उसने 
सोच।-“ हाथ ! ये मासूम लड़कियों न 
जाने किस राजा की चेटियी हैं? सूरत 
0 देखने से ही मार हो जाता है फि इन्होंने 
+ दो तीन दिन से कुछ खाया-पीया नहीं 
| है।” उसने अपनेपि पाहियों को बुलाया 


| ओर खाने-पीने की चीज़ें मैंगा कर उन्हें 


भर-पेट खिलाया-पिलायों। फिर धीरे 


हैक धीरे उसने उनकी सारी कहानी जान 


«)| उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा 
जब उसने सुना कि ये सातों बहनें उसी की 
भेजियी हैं। क्‍योंकि वह वास्तव में रछ्मी 
देवी का भाई था और दस बरस पहले 
बहनोई से मन-मुटाव हो जाने से उसने दहन 
के घर आना-जाना छोड़ दिया था। समर्सिंह 
अपनी भौंजियों को प्रेम के साथ श्रीनगर ले 
गया। उसके भी सात छड़के थे। उसने इन 
लड़कियों से उन सातों का व्याह बड़ी 
धृम-धाम से कर दिया। नांगवती का उ्ग्राह 
सत्र से छोटे राजकुलर श्यामसिंद से हुआ। 

न पं ज्ः 
छूपर राजा रणधीरसिंद् का साम्य पलट 
गया था। उनके घ॒रे दिन आ गए थे। 
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दुश्मनों ने उनके राज पर चढ़ाई करके 
उन्हें हरा दिया। उनका राज-पाट छिन 
गया। उन्हें वेश बदल कर अपने नगर 
से भाग जाना पड़ा। राजा ने रल्ना देवी के 
साथ पड़ोस के कई राजाओं के पांस जाकर 
मदद माँगी। लेकिन उसका कोई फकू न 


हुआ। दुश्मन ने वहाँ भी उनका पीछा 


फियां। आमिर राजा ने रल्ा देवी से 


कहा--' अब यहाँ भी हमारा नियाह ५ 


नहीं हो .सकता। चछो, कुछ दिन तक 
हम कंहीं छिप रहें। मेहनत-मजूरी करके 
पेट पाल हूंगे।” यह सोच कर वे 
दोनों जड्जक में से होते हुए श्रीमगर पहुँचे | 
राष्द में उन्होंने कुछ सूखी रुकड्टियाँ चुन ऋर 
एक गदह्टर बौँधा। राजा ने रानी को नगर के 
वाहर एक पीपल के पेड़े के नीचे बिटा कर 


का 


कह्ा-' ठुम यहाँ रहो | में शाम तक लकड़िंवों 
बेच कर कुछ पसे कमा कर यहाँ आा जाऊँगा। 
यह कह कर राजा लकड़ियों का गड्ठर सिर पर 
रख कर नगर में बेचने निकला। जब बह होंक 
लगाते हुए राज महरूके निकट पहुँचा तो उसकी 
अवबाज छुन कर लड़कियों ने उसे पहचान 
लिया। उन्होंने उस्ते बुझा कर पूछा कि ' तुम 
कौन हो! ” जब राजा ने अपना नाम बताआ 
तो उन्हें उसका सारा रहस्य मालम हो गया। 


तन न त+ त म्तक 
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लेकिन उनको उसको कण दशा देख झर 


दया आ गई । उन्होंने उत्ते अन्दर ले जाकर 
प्रेम से खिंछाया-पिंछाया | 

इधर रजा देवी ने शाम तक अपने पंति 
की राह देखी। लेकिन जब वह न भाया, 
तब उसने प्तोचा--- इन मर्दा का कभी 
विधास नदीं करना चाहिए। माछत होता दे 
चार पसे कमाते €ी राजा ने मुझसे मुँह चुश 
लिया है ।!! ग्रह सोच कर वह जगछ की ओर 
बढ़ी ओर वहाँ एक बाघ ने उसे हड़ग छिया | 

न ञः जे 

त्छेकित राजा रणधीरसिंद का स्वास्थ्य भी 
पूरी तरह बिगड़ गया था। वे अब थोड़े ही 


रे ब्ु कं की ज# + ११ पं हर 5 के , 


दिनों के मेदमान थे। चीौजीसों घण्टे पलड् पर 
पड़े रहते थे। बहुत सी दवाइयों की गई। 
हेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। आख़िर वें अपनी 
लड़कियों के बीच प्रसन्न-चित्त से स्वर्ग-चले गए | 
धुभ-धाम से उनका श्राद-कर्म किया गया। 
मॉः ञः क्र 

तीन चार साल बीत गए। नागवती और 
व्सकी बड़ी बहनें अपने पतियों के साथ 
घुख से दिन विता रहा थीं। नागबती की 
भड़ी बहनों के अब त्क फोई सम्तान न हुई। 
- लेकिन नागवंत्ती के गर्भ रह गया। यह 
समाचार सुन कर सिर्फ़ उसकी बहनों को ही 
नहीं, बल्कि उसके जीजाओं और उसके पति 
को भी बड़ा आनन्द हुआ। राज में चारों 
ओर खुशियाँ मनाई गई। ग़रीत्रों को खाना 
कपड़ा बट गया। 

इतने में नागबती के पति इयामसिंह 
ओर उसके छहों बड़े भाशयों फो किसी काम 
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से रामपुर जाना पड़ा। थे सत्र हरवे-हथियार 
बाँध कर छेस हो गए। धोड़्ों पर चढू कर 
उन्होंने क्रिले के चोकीदार रामजंतन को बुला 
कर पफड़ा--' रे! रामजतन ! देख, हमारी 
ग़ेरद जरी में अगर कोई साघू-सन्यासी, फ्रकीर या 
मिखमेंगे अःएँ तो उन्हें किले के दरवाजे पर तुम्हीं 
भीख देकर भेज देना। अगर कोई परदेशी 
जअएँतो उन्हें किले में प्रईश् न करने देना। अगर 
किसी ने क्रिले में क्रम भी रखा तो समझ ले 
कि तेरी जान की ख़ेर नहीं। ख़्बरदार | /” 

फिर इयामर्सिह ने अपनी पत्नी नांगवती को 
बुझा कर कहा-' रानी! भने दखाजे के 
बाहर जमीन पर सात कछकीरें खींच दी हैं। जब 
तक में परदेश से छोट कर न आऊँ, तुम 
भूछ कर भी उन लछकीरों के बाहर क्रम न 
रखना। ” 

इसके बाद सातों भाई अपनी सारी सेना 
लेकर रामपुर की ओर रवाना हो गए। [ सशेष] 








जे राजा था। उसके राज में एक नाई 
रहा करता था। एक दिन उसे एक जड्जल 
से होकर पड़ोस के एक गाँव में जाना 
पढ़ा। राह में एक बड़ा भारी पेड़ था। जब 
वह उस पेड़ के नीचे से गुजरा तो उसे एक 
विचित्र कष्ठ-घनि से ग्रह छुनाई पड़ा-- 
४ बच्चे! ब्या तुम अरार्फियों से भरे सांत 
गोरे चाहते हो ! बोलो; अगर तुम चाहते 
हो तो ले जा सकते हो।” नाई ने सर 
उठा कर चारों तरफ़ देखां। लेकिन कह्दों 
कोई दिलाई न दियां। तव उसने सोचा--- 
“ जरूर इस पेड़ पर कोई भूत रहता है। 
वह मुझे चक्रमा देने के लिए यों कह रहा 
है। अब यहाँ से सर पर पर रख कर भाग 
जाना ही अच्छा है।” यह सोच कर वह 
वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लेकिन वह थोड़ी 


ज्य------- 


ही दूर गया था कि उसी पेड़ से फिर वी 
शब्द सुनाई दिग्ा---“ अरे भाई ! तुम्दीं को 
पुकार रहा हैँ। क्यों नांहक़ डर कर भागे जा 
रहे हो! में सच कहता हैं--तुम चाहों तो 
अशर्फियों के सात वोरे अभी छे जा सकते 
हो |” इस थार नाई के मन में भारी छोम 
पैदा हो गया। सात बोरे अशर्फियोँ! ओह ! 
बह छोटा ओर पेड़ के पास आकर बोला-- 
“हों! भें सातों बोरे चाहता हैँ।” 
५४ अच्छा ! तो अब तुम घर चले जाओ | 
अदर्फियों के सातों बोरे तुम्हारे घर पहुँच 
गए। विश्वास न हो तो जाकर देख लो | 
किर उसी कण्उ-ध्यनि ने जवाब दिया। यह 
सुन कर नाई के मन में उतावली के साः 

साथ अचरज भी ५ंदा हुआ। वह सरपट 
दौड़ता घर की जोर चढा। वह जानना 


अमरसिंह ः 


नमक कल + 4 न 









अशफियों से भरना तुम्हारा काम है। अजगर 


का ; 40 तुमने यह काम पूरा करने के पहले ही इन 
कं अशर्फियों में हाथ हगाया, तो तुम पर 





चाहता था कि पेड़ से जो कण्ट-घ्वनि सुनाई 
दी उसमें कितनी सचाई हैं? घर जाकर 
उसने वड़ी उतावडी के साथ दरबाजा खोला । 
देखता क्‍या है कि सामने टीक सात बोरे 
पड़े हैं । 

नाई ने एक एक करके सभी बोरों की 
खौर कर देखा। छः बोरे तो चमचगाती 


अशर्फियों से ख़बाखच भरे थे। लेकिन 
सातवौं बोरा खाढ़ी था। उसमें सिफ्रे कागज 
का एक पुरजा पड़ा थां। उस पएुरजे पर थों 
ढछिखा हुआ था--“ मैंने तुम्हँँ अशर्फियों से 


मेरा ञ्ञाप पढ़ेगा ओर तुम तुरन्त मर 


जाओगे। सातवें बोरे को अगर तुम अशार्फियों 
से न भर सकोगे तो बाक़ी बोरे भी. ग़ायब 


हो जाएँगे। '' इस पुरजे को पढ़ते ही नाई 


पर अशर्फियों की धुन सवार दो गई। कैसे 
सातवों थोरा भरा जाए जिससे ये बोरे भी 
उसके हो जाएँ ? 

लेकिन उतने बल्ले बोरे को अशार्फियों से 
भरना क्या आसान काम था? नाई ने निश्चय 
कर लिया कि चादे जिस तरह हो, पेट काट 
कर वह सातवें वोरे को अशार्फियों से 
भरेगा। 

पहले उसने घर में जितने सोने-चौंदी के 
क़ीमती सामान थे, सब को बेच-बाचर कर 
अशर्फियाँ जमा कीं और उन्हें वोरे में ढाल 
दिया। लेकिन उनसे बोरे का एक कोना भी 
नभरा। 

अब नाई ने पेट भर खाना भी छोड 


भरें हुए छः बोरे दिए हैं। सातवें बोरे को दिया। इस तरह उसने बहुत दिन 
कक लेके ेऋककऊऊजऊनक॑ चन्दामामा #कजओ 











मयड्र गरीबी में काटे। 


भरा। तब नाई ने एक दिन राजा के पांस 


जाकर कहा-- हुजूर ! आजकल भें भारी 
मुसीत्त में पड़ गया हैँ। वेतन ब्रिलकुछ 
काफ़ी नहीं होता | हुजूर इस ग़रीब पर 
कृपा करें | ”! 

तब राज़ा ने नाई पर तरस खाकर उस 
महीने से उसकी तनख्वाह ुगुनी कर दीं। 


नाई ख्ब क्रिफायत क्षरके सारा फा सारा /ः 


वेतन बचा कर उस बोरे में डास्ने लगा। 

कुछ महीने और बीत गए। छेकिन वोरा 
भरने का नाम न लेता था। अब नाई के 
मन में एके बड़ी भारी चिन्ता पेंद्रा हो गई। 

वह सोचने छगा क्लि “ जिन्दगी में कभी 
यह बोरा नहीं भरेंगा ओर बाकी बोरे मी 
. ग़ायव हो जाएँगे। तो अब क्या किया 
जाए१” वह दिन-रात इसी चिन्ता में 
घुलने छगा | 

कुछ दिन बाद वह फिर राजा की 
इनामत वनाने गया। नाई का उदास चेहरा 
देख कर राजा ने पूछा-- क्यों रे! जब 
से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ी है, माछूम होता 


अंक 2२9 क के अर आर आर आरके का 


चन्दामामा 





हैं तुम्टारी गुसीबतें भी बढ़ गई हैं। धुम 
दिन दिन दुर्बछे-पतले होते जा रहे हो। 
तुम्हारी बह मस्ती, वंदर ख़ुशी कहाँ चली गई ! 
जब देखो, रोनी सूरत बनाए रहते हो ! क्या 


बात है? कहीं तुम जादू के सात ओोरों के 
फेर में तो नहीं पड़ गए हो? ” यह सुनते 
ही नाई चौंक पड़ा। उसे आंश्वर्य हुआ कि 
बोरों का रहस्य राजा को कैसे माछम हो गया 
४ महाराज! आपको मेरे मन की बात केसे 
माठ्म हो गई ? ” उसने घबरा कर कहा। 

राजा ने दँसते हुए जवाब दिया- पगले ! 
बोरों की बात तो सारी दुनिया जानती है। क्‍या 


अब हक चंब बन आर के आन कर कर के का के 


. [ता -& नए चक नॉन नी कत के छत ४७ जनक के. नी चहल चार, ओर 


तू अभी तक नहीं जानता थो? जहुछ में उस 
पेड़ पर एक मूत रहता है। बड़ ये सातों 
घोरे जिस को देता है समझ वो कि उसको 
नींद हराम हो जाती है। वह चिन्ता में घुल 
धुंछ कर मर जाता हैं। उस भूत ने एक वार 
मुझे भी इसी तरह अपने पन्‍न्दे में फंसा 
लिया था। लेकिन मैंने उस सातर्बे बोरें को 
भरने की कोशिश न की। क्योंकि भने सोचा 
किये बोरे इतनी असानी से मिले हैं। 
जरूर इसमें कछ न कुछ घोखा होगा! मुझे 
सोने-चॉदी की क्‍या कमी थों? इसलिए भैने 
उस पेड़ के पास जाकर कहा--“ में तुम्दारे 
ये बोरे नहीं चाहता। छोटा छो अपनी ये 
अदर्फिय्रों।” यह कह कर मैं घर लौट 
आया। देखा, बोरे जेसे जाए थे वैसे ही 
गायब हो गए। इसलिए तुम भी तुरन्त उस 


पेड़ के पास जाकर वैसा हीं कहो। नहीं तो 
नाहक़ अपनी जन गैंवाओगे। जाओ | जरा 
भी देरी न करो! ” राजा की बातें सुन कर 
नाई को होश हुआ। उसका मोह दूर हो 
गया। उसने पेड़ के पास जाकर कह्ठा--- 
“तुम अपने चोरे छोटा छो। में तुम्हारी 
अशर्पिसों नहीं चाहता। ”” तब उस कण्ठ-ध्वनि 
ने कदा--“ अच्छा! जाओ | मैं उन्हें लोठा 
दुँगा। ” नाई ने जब घर छोट कर देखा तो वे 
बेरे जैसे आए थे वैसे ही ग़ायव हो गए थे। 
लेकिन नाई की बदनसीबी तो देखो, बोरों 
के सांथ-सं|थ उसकी गाढ़ी कमाई के पैसे 
भी ग़ायत्र हो गए! इसीलिए बड़े-बूढ्े कहते 
हैं-- लालच दुरी बला है!” छाल्च में 
पडु कर जादमी सूद ही नहीं, असछ भी गेंवा . 
देता है। वही असली भूत है, भाई ! 








... दिन हुए एक देदा में सुशीछा नाम 
की एक लड़की रहती थी। उसके एक छोटा 
भाई भी था। बचपन में ही उनके मॉ-बाप मर 
गए थे। उनकी देख-रेख करने वात्म दूसरा 
कोई न था। इसलिए कुछ दिन वाद उन्होंने 
सोचा कि “ चलो, किसी दूसरे देश में चले 
जाएँ ! देश देखने का आनन्द तो मिलेगा। 
यहाँ कौन सी दूध की नदी बहती है! ”” 
यह सोच - कर वे छोग उस देश से चले। 
राह में भाई को जोर की प्यास ढगी। बह 
रोने हगा। तब सुशीक्य ने कद्दा--“ भैया 
मेरे! रोओ नहीं! थोड़ी दूर ओर चलो-- 
ज्यों ही कोई कुर्मों नगर आएगा में तुम्हें 
पानी पिल दूँगी।” यों उसने भाई को 
समझा-बुझा दिया। थोड़ी वूर जाने पर उन्हें 
एक घोड़े की टाप का चिट दिखाई दिया। 
उसमें पानी भरा हुआ था। छूड़के ने मचक 
कर कहा--“ बहन ! देखो! इस में पानी 


है। भें यह पानी पीकर अपनी प्यास 


बुझाऊँगा। ” तब्र खुशीला ने कहा-- वह 
मत पीभो] नहीं तो तुम भी घोड़ा बन 
जाओगे।”” ओर थोड़ी दूर जाने पर उन्हें 
गाय के खुर का चिह्न दिखाई दिया। उसमें 
भी पानी भरा हुआ था। जब भाई ने हठ करके 
वह पानी पीना चाहा, तो सुशीला ने उसे 
रोक दिया। कुछ दूर और जाने पर 
उन्हें भेड़ के ख़ुर का चिह्न दीख पड़ा। उसमे 
भी पानी भरा हुआ था। छुड़का प्याम्त के 
मारे मरा जा रहा था। इसलिए इस बार 
चहन से कट्ठे ब्रिना ही जमीन पर लेट कर 
उसने वह पानी पी लिया । 

जैसे ही वह पानी बच्चे के होठों से 
छगा कि बड़ एक मेमना वन गया। वह 
अपनी छोटी पूँछ हिल्‍ाते हुण उछछने कूदने 
लरंगा। झुशीढा ने जब पीछे मुड़ कर देखा 
तो उसका भाई नदारद ! वह उसे चरों ओर 


दश्यामदारण 








करे के आ८ और अरे करके कट॥ रे कर कर कह के 


है ८ डरने की कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ 


चछो। भें तुमसे शादी कर तुम्दे अपनी रानी 
पनाऊँग।। तुम्दारें भाई को भी बड़े जतन से 
रजूँगा।!” उसने उसे ढाढ्स बंघाया। 
सुशीला उस मेमने को साथ छेकर राजा 
के सांथ चली गई। राजां ने उसते व्याह 
करके उसे अपनी रानी बना लिया और बड़े 


६ प्रेम से उसकी देख-भाछ करने छगां। 


उसी राज में एक कानी चुड़ैल रहती थी | 


आन जब उसने इस नई रानी का हाल सुना तो 





हंढ़ने लगी। इतने में एक मभेमना उछल्ता 
कूदता आया ओर प्यार से उसका डाथ 
बनें-चारने लगा। सुशीला को वहीं पास में 
एक भेड़ के खुर का चिह्द दिखाई दिया। तुरन्त 
सारा माजरा समझ में आ गया। जब वह 
क्यां करे ! रोती-कलपती यहाँ बैठ गई। वह 
मे|्नन भी उदास होकर भेंह रूटकाए बगल 
में खड़ा हो गया। 
थीड़ी देर में उस देश का राजा उभर से 
निकला। उसने रोती हुई सुशीक् को देख 
कर पूछताछ की | सुशीरा ने अपनी सारी 
राप्कहानी सुनाई। तब राजा ने कहा--- 


| की. 0 न ड़ न का > 
की मी के कक जी जा थी 


वह जेछ उटी। उसने मन ही मन एक 
उपाय सोचा जिससे बह ख़ुद रानी बन 
जाए। वह चुड़ैछ किसी का सुद्ध फूटी कौखों 
भी न देख सकती थी | 

एक दिन राजा किसी काम से गाँव छोड़ 
कर गया | चुड़ैछ को जब यह माछम हुआ तो 
उसने सोचां--' अच्छा मोक़ा है ।” उसने 
तुरन्त एक चुढ़िया का वेष वनाया और 
सुशीछा के पास॒ जाकर कहां---“ बेटी ! मूख 
से मरी जा रही हैँ। खाने की दो | ” सुशीला 
तो बड़ी दयाल्ु ल्ली थी। उसने उस बुढ़िया 
फो बुला कर घड़े प्रेम से खिलाया-पिलाबा | 
उस चुड़ैछ ने खाने-पीने के वाद सुशीलछा की 


चन्दामामा #छ+ऋ ७ कर ७४% कक 





“ंजआकहअ के लुक रू मु डक के 

आँख वचा कर पानी के घड़े में कोई दवा 
घोल दी। वह पानी पीते ही सुशील बीमार 
पड़ गई जोर दिन-दिन कम्जोर होने छगी। 
दो दिन वाद वही चुड़ेछ एक वैद्य का भेष 
बना कर सुश्लील् के पास आई। उसने 


सुशील से कद्ा--“ बेटी! तुम बीमार ५0. है - 
माढम होती हो। में तुम्हें एक दवा दूँगा। एफ प जम लेओ 
तुम वह दवा बदन में छगा कर नदी में नहा #ि 


लोगी तो तुम्हारी बीमारी दर हो जाएगी।”! _ 


वेचारी सुशील्षा ने उस कटी वैध की बातों. ् 


पर विश्वास कर लिया | दवा कंगा कर वह 
दूसरे दिन नदी में स्नान करने गई। पानी 
में उतर कर उसने डुबकी तो छगाई। लेकिन 
फिर पानी के ऊपर न आ| सकी | उस दबा 
का प्रभाव ही ऐसा था कि उसे छगाने के 
चांद पानी में जाते ही आदमी लोहे की तरह 
भारी हो जाता था। इसलिए वह पानी में डूबी 
ही रह गई | लेकिन मेमना यह सव देख रहा 
था। वह नदी के किनारे करुण स्वर में 
“बा! वा” करके अपनी बहन को पुकारते 
हुए भटकने लगां। 

इधर चुड़ैठ ने सुशीछा के कपड़े खुद 
पहन लिए। ठीक सुशीक्ष का रूप वना 





लिया। फिर बड़ी सकड़ के साथ राजमहल 
में ज्ञाकर सुझीला की जगह वेठ गद। शाम 


को राजा घर छोट कर जाया तो उसे 
सुशीछा को देख कर बड़ी खुशी हुई। उसे 
क्या मास था कि यह सुशीक्ष नहीं है, 
एक चुड्रैल है और सुशीझा नदी के अथाह 
जल में है! वह सुख से जपने दिन बिता 
रहा था। 

चुरैऊ ने भी देख लिया कि मेमना 
हमेश। जाकर नदी के किनारे भटकता रहता 
है। उसे डर लगा कि कहीं उसका रहस्व 
न खुल जाए| उसने सोचा कि किसी न 
किसी तरह इस से पिण्ड छुड्ा लेना चाहिए । 


शक अमल ४ के. चरदामामा कल? ७ काका कफ 
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इसलिए उसने रसोइए को घुठझा कर हुक्म 
दिया कि “जाओ! उस मेमने को मार कर 
मांस पक्रा छाओ ! ! 

यह यात्र जप राज़ा के कान में पड़ी तो 
उसने अचम्मे में आकर कहा--“ यह कैसी 
बात हैँ? मेमना तो तुम्दारा भाई है न! 
तुम्दारे मन में आज यह कसी सूझी? ! 
चुड्ैछ को इसका क्या पता भा? वह हैरान 
होकर बोढी--“ भाई हो या ओर कोई हो ! 
मेरे मन में जो आएगा, वही करूँगी। मैं 
उसे क्रभी जीता न छोड़ूगी ! ” 

ये बांत सुन कर मेमना भागा और नदी 
के किनारे जाकर जोर जोर से कहने रूगा-- 
“बहन | यहन | देखो ये दुष्ट मुझे भार 
डालना चादते हैं!” उसका मिमियाना सुन 
कर छोगों का कछेजा फटा जाता थां। पानी 
के तले से सुशीला ने भी मेमने की पुकार 
का जवाब दिया। रानी की आज्ञा से मेमने 
को पकड़ छे जाने के लिए आए हुए नोकर 








ये अत जॉ22०कु - | कर पक ऋ अं जे नई 


ने जब यह सुना तो उसने सीधे राजा के 
पास जाकर सारा हाल कह दिया। तब राजा 
ख़ुद नदी के किनारे आबा। उसने अपने 
कनों से फिर मेमने की पुकार और पानी के 
तह़े से सुशीरा का जवाब सुन।। उसने 
सुशीला की आवाज पहचान ली। झट उसने 
मछुओं को बुख्वाया। मछुओं ने पानी में 
जाल पोका। सुशीला जाल में पड़ी और पानी 
से याहर निक्रढी। 

बाहर आते ही सुशीला ने चुरन्त 
मेमने को गले से लगा लिया। उसके गले 
से लगते ही मेमने ने. फिर उसके माई का 
रूप घारण कर छिया। राजा उन दोनों को 
लेकर तुरन्त महल में छोटा। जाते ही उसने 
उस चुड़ैठ को पकड़ कर एक ख्म्भे से 
दंधवा कर मार डाला। चुड़ैठ के मर 
जाने से उस राज का सद्गठ दूर हो गया। 
अब सुशीला अयने भाई के साथ सुख-चेन 
से रहने वगी। 








. दिनों की बात है। कंझनपुर में राजा 
र्सिंद राज करता थां। वहुत दिनों तक 
उसके कोई सन्‍्तान न हुई। 
एक दिन एक देबी ने राजा को स्वप्न में 
दर्शन देकर कहा--- है राजा ! एक साऊ 
बाद रानी के ग़म से एक छड़की पेदा 
होगी। उसका नाम तुम ' गुलाव ' रखना। 
'चह लड़की जब हँसेगी तो उसके मुंह से 
भुलाव इड़ेंगे। जब वह रोणगी तो आँखों से 
मोती झड़ेंगे। !” 

टीक एक सार बाद रानी के एक 
लड़की पैदा हुईं। देवी ने जैसा कहा था, 
वैसे ही उसके हँसते समय मुँह से गुलाव 
झड़ते थे और रोते समय आंखों से मोती। 
उस लड़की का नाम बड़े प्रेम से 
गुलात रखा गया। 

इस तरह साल पर सार बीत गए और 
गुलाब सयानी हुईददें। तब राजा ने गुलाब के 


लिए योग्प वर चुनने का एक बहुत अच्छा 
उपाय सोचा। उसने देश-विदेश में ढिंद्ोरा 
पिखाबा कि “जो राजकुमार कहानी सुना कर 
राजफुमारी को खूब रुछ देगा और फिर खूब 
हँसा देगा, उसी के साथ उसका व्याह होगा | ! 
यह ख़बर झुन कर देझा-देश के राजकुमार 


गुलाब को कहानी सुनाने जा गए। उन 
लोगों ने उसे अच्छी-अच्छी कहानियाँ 


सुनहं। लेकिन कोई भी अपनी कहानी से 
उसे न रुछा सकौ ओर न एँसा ही सका। 
आख़िर बहुत दिनों बाद पांचाल देश का 
राजकुमार आया। उसने एक ऐसी कहानी 
सुनाई कि कहानी ख़तम होते होते राजकुमारी 
गुलाब अनेकों बार हँसी ओर रोई। तत्र 
राजा ने घोषित किया कि पांचाल के 
राजकुमार के साथ गुल्मत्र का विवाह होगा। 
दो एक दिन में वद्ी धूम-घाम के साथ दोनों 
का व्याह हो गवा। 
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एक सप्ताह तक राजकुमार अपने सप्तराल 
में रहा। इसके बार बह गुझाव को लेकर 
अपने देश,लोंट गया। गेसी सुन्दर वह 
देख कर राजकुमार के फ्ता की खुदी का 
ठिकाना न !हा। लेकिन राजकुमार की माँ 
गुलव को देख कर जलने छगी। वर्योक्ति वह 
अपनी भतीजी से राजकुमार का वूयाह 
करना चाहती थी। इसलिए जब राजकुमार 
गुलाब को ब्याह छाया तो रानी उपर से 
कुछ न बोली | पर भीतर ही भीतर उसने 
निश्चय कर लिया कि किसी न किसी तरह 
बह इस चुड़ेल को घर से निकाल कर ही दूम 
लेगी। फिर उसकी भतीजी से राजकुमार का 
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जे कं के के के के कक के के मं के 
व्याह आसानी से हो जाएगा। इसके लिए 


उसने एक उपाय सोच निक्राछा। शुरूष 


और उसकी भतीजी की सूरत एक दूसरे से 
मिलती-जु कती थी। अगर अगरू-अगरू में 
खड़ी हो जातीं तो पहचानना मुश्कठ हो 
जाता कि दोनों में गुछाब कोन है। रानी 
मौके की ताक में रहने छगी। 

इतने में एक दिन राजकुमार को किसी 
काम से राजधानी छोड़ कर कहीं दूसरी बगह 
जाना पड़ा। मोक्ता देखते ही रानी ने 
अपनी भतीजी को बुछा भेजा । फिर बहुत 
सा रुपया देकर उसने राज-वचैद्य को ' अपने 
वश में कर लिया। राज-बैद्य ने गुझाब को 
बेहोशी की दवा पिला दी। गुलाब जब बेहोश 
हो गई तब रानी ने उसकी जौंस निकल्या कर 
अपनी भतीजी कों ओर अपनी भतीजी फी 
आँखें निकेल्या कर “गुंठाव को छगवा दीं। 
फिर उसने रातों-रात राज-वैद द्वारा गुलाब 
को कहीं बहुत दूर मिजवा दिया। राज-वेच 
गुलाब को एक बीहड़ जगछ में ले गया ओर 
एक कुँएण में डाल आया।' 

राजकुमार की माँ ने सब नोकरों 
को खूब इनाम दिया जिसते उसकी करतूत 
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तर के अर #% बे के आए ३२ और ॥र करे कर कर 3) 
का मेद वे न खोरलेें। इस तरह सारा काम 
करके वह निश्चित हो गई । 

कुछ दिन बाद राजकुमार घर छोट आया। 
उसके. महल में क़रम रखते ही रानी की 
मतीजी उसके पेरों पर गिर पड़ी जोर आँखों 
में आँसू भर कर कहने छगी--' प्रियतम' ! 
इतने दिनों तक मुझसे अक्रेली छोड़ कर आप 
कहाँ चले गए थे ? बड़े निदयी हैं आप !! रोते 
समय उसकी जंखों से औंसुओं के बदले मोती 
गिरे। इससे राजकुमार को उस पर शक्ल 
करने का कोई कारण न रद्दां। उसे अपनी 
प्यारी गुझाब को आँसू बडाते हुए देख कर 
चड़ी दवा आई। उसने उसे बड़े प्रेम से गले 
लगा कर आँसू पोंछे और घीरज दिया | 

लेकिन राजकुमार बहुत कोशिश करने पर 
मी उसे हँसा न सका। पहले बड़ बात-बरात 
पर हँस देती थधी। छेकिन बह नक्कडी गुराव 
यीन! उसने गुलाब फी आँख तो छुगा छी 
थीं। इससे रोतें समय उसकी आँखों से मोती 
चरसते थे। लेकिन हँसने पर इसके मैंड़ से 
गुलाब तो झरते नहीं ! क्योंकि भुँह तो उसका 
अपना ही था। इसलिए वह कभी हँसती न थी। 
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अगर कभी हँसी जा भी जाती तो मुँह में 
कपड़ा ठंस लेती थी। 

उधर गुलाव को कुँण में कराहती देख 
कर एक मछुए ने उसे बाहर निकाछा ओर 
बड़े प्रेम से अपने घर ले गया। कुछ देर 
वाद जब गुलात्र होश में जाई तब मछए ने 
पूछा--/ बेटी ! घुम कौन हो? तुम तो 
एक देवी के समान लग रही हो। तुम 
अन्धी फैसे हो गईं ? क्या अन्धी होने के कारण 
ही तुम केए में गिर पड़ी थीं? मुझे तुम 
अपना पूरा-पूरा हाल सुना दो] मैं हर तरह 
से तुम्हारी मदद करने को तैयार हैँ।'! 


5 पन्दामामा #£# ४२४४७ ७ कक + 
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को दफ़्ना दिया | 


राजकुमार अपने शिकार हिरन को घर 
ले गया | हिरन का मांस चना और पति-पत्ी 


हक पक दोनों ने खाया। एक साल बाद उस नक़ली 





लेकिन गुलाव ने उसे अपना सच्चा हाल 
नहीं बतायां। उसने कहा-- भेबा ! तुम 
मुझे कुछ दिन तक अपने घर में रइने दो | 
इसके सिंत्रा मैं ओर कोई मदद नहीं 
चाहती |” मछुए ने बड़ी खुशी से उसकी 
बात मान ली ओर बड़े प्रेम से उसे अपने 
घर में आश्रय दिया। 

एक दिन गुछाव का पति शिकार खेलते 
हुए उधी अगछ में जा निकठा। उसे एक 
हिरन दिखाई दिया। उसने अपने तीर से 
उसे मार डाछा। हिरन के भरते ही मछुणए 
के घर में मुठाव भी मर गई। क्योंकि गुझाव 
की जान उसी हिरन में वसती थी। मछुए 
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गुलव के एक सुन्दर लड़की पैंदा हुई। 
गुझव की तरह ही उस लड़की के सते 
समय गुरठाब आर रोते समय आँखों से 
मोती झरते थे। यह देख कर राजकुमार की 
रही-सही शंका भी दूर हो गई। उसे पूरा 
विश्वास हो गया कि वही गुलाव है। 

एक दिन एक देवीं ने राजकुमार को 
स्वप्न में दर्शन देकर कहा--- हे राजकुमार ! 
तुम जिसे अपनी पत्नी समझ रहे हो वास्तव 
में वह गुछाप नहीं है। उप्त दिन तुमने जब 
जैगल में तीर से हिरन को मार ढारा, उसी 
समय तुम्हारी गुराव मछुए के घर में मर गई । 
यहाँ से बारह फोस पर एक जक्नछ 
है। जाकर देखो, वहीं उसकी कत्र दिखाई 
पड़ेंगी। उस कब्र पर एक सुन्दर गुलाब का 
पौधा उगा हुआ है। उसकी डालों में गुराव 
के फूछों के साथ-साथ मोतियों के गुच्छे मी 
लटक रहे हैं। यही उसकी पहचान है। उम्त 
कत्र के पूरब में एक तालाब है| उस ताअझवं 
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का पानी आए तुम्हारी छ/इली लडकी जाने 
हाथों से उप्त गुलाव के पौधे। पर छिडक 
देगी वो तुम्हारी अपज्ञी पन्नी जी जाएगी। 
जी जाने पर भी वह अन्ची ही. रहेगी। 
क्योंकि तुम्दारी माँ ने उसकी जले निकाल 
कर नक़डी गुझाव को छागा दीं हैं। अगर 
गुझन को अपनी अँखें मिल जाएँगी तो वह 
फिर देखते लगेगी। जाओ, इस तरह अपनी 
गुलाब को प्राप्त करो | ! 

सबेरा हुआ। राजकुगार अपनी छोदी 
ऊड़की फो साथ लेका गुलरूव की खोज में 
चला | वह स्वप्त की वातों को जाँचना 
चाहता था। वहाँ जाने पर उत्त देवी के कहें 
अनुसार गुझाव का पौधा दीख पड़ा। उसकी 
ढालों में मोती की झालरें झूल रही थीं। 
फिर वह छड़की को साथ लेकर तालाब की 
ओर चला। थोड़ी दूर जाने पर जब ताछाव 
दिखाई दिया तो उसने अपनी हुड़की से 
कहा--- वेटी ! चुल्क में पानी भर छाओ ओर 
चर कर उस गुराब पर छिड़को |” लड़की 
ने वैसा ही किया | 

कत्र पर पानी के छींटे पड़ते ही गुर्वव 
उसमें से उठ खड़ी हुईं। राजकुमार ने उसे 





देखते ही गले से लगा लिया। तीनों राजमहल 
लोटे | महलरू गें पहुँच कर राजकुमार ने 
अपनी माँ को ओर नकली गुलाब को 
अपने पास बुछ्वाया। नक़छी गुराव ने 
अप्तली गुलाब को उसकी जाँखें छोटा दीं| उन 
आँखों के पाते दी गुलाब पहले जैसी हो 
हो गई। राजकुमार ने अपनी माँ, नकली 
गुझवा और राज-वैद तीनों को केंदखाने में 
डालने का हुक दे दिया। दुशों फो अपनी 
करनी का फछ मिला। 

राजकुमार अपनी गुशाव और छाड़ली 
ढड़की के साथ सुख से रहने छूगा। 
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कित्ती गाँव में एक खाछा रहता भा। वह 
वेज़-बंहरा धां। एक द्विन वह गौंब के बाहर 
बकरियाँ चरा रहा था क्रि इतने में उसे किसी 
काम से घर जाना पड़ा। 

उसी समय एक ब्राक्षण उघर से आ निकला | 
तब उस ने उस को बुला कर कहा--- 
४ ब्राह्मण-देवता | मुझे एक जरूरी काम से 
घर जाना है। अगर आप तत्र तक मेरी वकरियों 
को देखते रहिएगा तो मैं ठौट कर आप को एक 
छेंगड़ी बकरी दूँगा।'! यह कद्द कर घर चढा गया । 
ब्राह्मण ने यह तो देखा कि ग्वार। उससे कुछ कह 
रहा है | लेकिन यह न जान सका कि वह कह क्या 
रहा है ! क्योंकि वह उससे भी बढ कर बहरा था 
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धान  बहर 


थोड़ी ही देर में खाझा घर से छोट 
आया | अपनी वकरियों को संही-सछामत 
देश कर उसे वड़ी ख़ुशी हुई । उसने अपने 
वचन के अनुसार एक हँगड़ी वकरी ब्राह्मण 
के पास हे जाकर कहा--' ब्राह्मण-देवता ! 
मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया। छीजिए, 
अब आप अपनी यह कँँगड़ी बकरी ले 
जाइए। ” जाले को एक ढँँगड़ी बकरी 
छाकर अपने सामने रखते देख ब्राह्मण 
ने शुझला कर कहा--' जा ! जा! मैं क्या जानू 
कि तुम्दारी बकरी की ठौँग कैसे हट गई ! !! 
तब ग्वाले ने ब्राह्मण का ध्यान उस बकरी को 
टटी शॉंग की ओर आकर्षित करते हुण कहा--- 
“वाह | वाह! तो व्या मैं बेइमान हैँ! मैंने 
पहले ही कह दिया था कि में तुर्हें लेगड़ी 
बकरी ही दँगा। !!” 

“यह तो खूब रही! में क्यों तुम्हारी 
बकरी की थॉग तोड़ने जाऊँ!? मैं तो यहीं पेड़ 
की छाँह में बैठा हुआ था!” ब्राह्मण ने 
कहा। अब तो बडी चखंचख मच गई। न 
तो खाले की बात ब्राप्मण को मादम 
होती थी ओर न ब्राह्मण की बात खाले 
को। खाले ने सोचा कि ब्राह्मण 
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बेईमानी करके उस की एक अच्छी बकरी ले 
लेना चाहता है | ब्राह्मण ने से,चा कि बकरी 
की थंग तोड़ने का अपराध नाहक़ उसके 
सिर मा जा रहा हैं। दोनों अब जोर 
जोर से चिल्लाने लगें। “तुम चाहों तो 
यह लछुगड़ी बकरी ले छो ! नहीं तो अपना 
रास्ता नापो ! मैं तुम्हें अच्छी बकरी कभी नहीं 
दूँगा। ” ज्ाले ने सरगरमी के साथ कहा | 
४ में तुमसे कसम खाकर कहता हैँ कि मैंने 
पुन्हारी बकरी की टॉंग नहीं तोडी। ” ब्राह्मण 
ने जवाब दिया। आख़िर दोनों झगड़ते 
झगड़ते उस गाँव के मुश्िए के घर गए | 

उस दिन भमुल्तिए के घर में भी महामारत 
मच रहा था। सभेरे ही सबेरे उन्होंने अपनी 
श्रीमती जी से छड कर कसम ख़ाई थी 
कि “मैं अब कभी तुम्हारे हाथ का छुआ 
नहीं खाऊँगा। ” इसलिए बेचारे भूजे-प्यासे 
अपने घर के बाहर चजूतरे पर बैंठे हुए 
थे। ठीक उसी समय ब्राह्मण और खाश 
उनके पास जा पहुँचे। “ देखिए हुजूर! 
यह ब्राह्मण मुझसे बेईमानी करना चाहता 
है।” यों शुरू करके खाले ने अपनी 
सारी कहानी कह सुनाई। मुखिया जी 
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ने कदृदू की तरह मुँह ल्टकाए खाले का 
कदना सुना और ब्राह्मण की ओर नजर फेरी। 
तब ब्राह्मण ने बड़े करुणा-जनक स्वर में 
अपनी राम-कहानी स॒नाते हुए कहा कि ' यह 
खाला मुझ पर झूठ-मूठ ही शिक्रायत कर 
रहा है, जिससे आप को मुझ पर 
क्रोध आा जाए |” लेकिन यह सत्र मुखिया जी 
को सुनाई पड़े तव॒न! मुखिया जी खाले 
और ब्राह्मण से भी ज्यादा चहरे थे। दोनों 
की बात सावधानी के साथ सुन कर उन्होंने 
क॒दा-- तुम दोनों इजार कहो; छाख कहो ! 
मैंने तो अब कसम्र खा ली है कि फिर कभी 
उप्तका मुँह नहीं देखूँगा।! 
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पुर किपी समय चोटवैश के राजा तज्ञौर में 
राज करते थे। उनमें एक का नाम धर्मचोल 
था। उसके राज में धर्म चारों चरण चल्तां 
. था। “उसके राज में सिरे मनुष्यों के लिए 
ही नहीं; अचोष पशु-पक्षियों के प्रति भी 
न्याय-विचार होता था। 

इस न्वाव्री धमचोल के बहुत दिलों 
बाद एक लड़का पैदा हुआ। उस लड़के का 
नाम 'नीतिज्रोल़” रखा गया। राजा उसे 
बड़े प्यार से पालने-पोपने रूगा। धीरे-धीरे 
राजकुमार बड़ा हुआ। वह भी पिता की ही 
त्तरह वड़ा धर्माला और दयाढु निऋछा। 
एक दिन राजकुमार रथ पर सवार होकर 
देव-दर्शन करने के लिए मन्दिर की ओर 
चला। रथ बड़े वेग से जा रहा था कि एक 
बछड़ा उछल्ता-कूदता आ गया भर रथ के 
पह्तियों के नचे गिर कर मर गया | 


उप्त बछड़े का छटपटा कर मरना देखते 
ही राजकुमार के होश-दहवास उड़ गण। 
उसके मुँह से कोई बात न निकडी। थोड़ी 
देर बाद किसी न किसी तरह अपने आप 
को सम्हाल कर उसने कट्दा--“ हे भगवान ! 
भें बड़े प्रसन्न-चित्त से तुम्हारे दीन के लिए 
घर से निकछा था। लेकिन रास्ते में यह 
भयइर पाप मेरे मत्ये चढ़ गया। यह बात 
सुन कर मृदुरू हृदय वाले मेरे पिता न जाने 
क्या सोचेंगे ? -जब उन्हें मादम होगा कि 
उनके लड़के को गो-हत्या का पाप छग गया 
हैं तो वे न जाने कितने दुखी होंगे! छि; | 
मैंने अपने पिता के निर्मल यश में कलकझ 
लगा दिया। न जाने, बछड़े की माँ इसे 
कहों कहाँ खोजती फिरेंगी! और जब बह 
इसको यहाँ भरा पड़ा देखेगी तो कितना 
विलाप करेंगी ! हाय ! में अपनी ऊँखों से वह 
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हृश्य कैसे देखूँ ! अपने पिता को केसे मुंह 
दिखाऊँ ? नहीं |! इससे तो बेहतर यही होगा 
कि इसके पहले ही में यह पापी शरीर त्याग 


दूँ ।” इस तरह राजकुमार मन ही मन १ 0 


बिल्खने छगा। 

वहाँ जो लोग जमा हो गए थे उन्होंने 
राजकुमार को बहुत समझाया-वुझायां। इतने 
में एक गाय करुण स्वर से रँभाती बहौं आ 
पहुँची | बढ़ उस बछड़े की माँ थी। यों 
बछड़े को मरा पड़ा देख 
जअखों से जल की धारा बह चली। उसकी 
करुण चिल्ाहट बार बार आकाश को भेद 
कर चारों ओर गूँजने छगी। उसका दुख 
देख कर लोगों की आँखों से बरस आँधू 
निकल पढ़ें | 

वह गांव वर्दं ज्यादा देर तक न टहरी। 
वह बहा से सीधे राजा के महल में चली 
अई। वहाँ जाकर उसने दीवार से लटकती 
हुईं सुनहरी जज्जीर दाँतों से पकड़ कर 
खींची। तुरन्त राजा के कमरे में वेंधी हुई 
न्याय की धण्टी टनटन बजने छगी। राजा 
जल्दी जल्दी महरू से नीचे उतर आया। 
जब उसने आस वहाती हुईं गाब को देखा 
तो बह जाश्थर्य में हर गया। उसने तुरन्त 
पूछ-ताछ की कि इस गाय को किसने 


जाकका कक के 2९५ कं कट कक 


उत्तकी 


चन्दामामा 





सताया है जो यह इस तरहःआंसू वहा रही 
है। जब उसको सारा हाल माल्म हो गया 
तब वह मूर्छित होकर ज़मीन पर गिर पड़ा | 
उसके शोक का वारपार ने रहा। व्योंकि 
उप्तको मातम हुआ कि उसके इकलॉते 
लड़के के हाथों ही यह घोर पाप हुआ है | 
थोड़ी देर में वह राजा सचेत हुआ | 
सोचने-विचारने के वाद उसने भमन्‍्त्री को 
चुछाया और कद्दा--“ न्याय कहता है कि 
खून का बदछा खून होता है। न्यात्र के 
आगे सभी समान हैं। इसलिए जिप्त रथ के 
के नीचे इस गाय के बछड़े की जान गई हैं, 
उस्मी के नीचे राजकुमार की भी जान ले 
छो |!” राजा का यह हुक्म सुनते ही मन्त्री 


लोन करन कु ४६० बन नके बह कर ॥॥+ «| लुरू हल 
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का दिल दहलर गया। लेकिन राजाज्ञा टाल्ने 
का दुस्साहस बह केसे कर सकता था? 
नहीं तो राजकुमार की जान वह कैसे ले! इस 
महान असमज्ञस में पड़ कर मन्त्री ने कहीं 
जाकर आत्म-हत्मा कर ली। 

मन्‍्त्री के मरने की ख़बर जत्र राजा को 
माछूम हुईं तो वह स्वय्े वहाँ गया जहाँ 
बछड़े की जान गई भी। उसने स्व वहाँ 
खड़े होकर राजकुमार को रथ के नीचे कुचश्वा 
डाछा | इस तरह खून का बदला खून ' 
पूरा हुआ | तब राजा ने कहा--- मैंने न्याय 
का पालन किया। लेकिन मन्त्री को जोर 
प्राण-प्पारे पुत्र को खोकर मैं केसे जीऊँ? कैसे 
राज़ कहूँ? अब मेरे लिए इत राज-पाट में, 
घन-धाम में क्या धरा हैः” बह कह कर 
राजा ने आँखें मुँद भगवान का ध्यान किया 
और  कटार निकाऊ कर छाती में भोंक लेनी 
चाही ! ठीक उसी समय आकाश्-वाणी हुई- 
४ ग॒ज॒न्‌ ! व्यर्थ आत्महत्या न करो। में धर्म- 


देव हँ। भेने तुम्हारा बहुत यश सुना था कि 
तुस्हारे राज में धर्म के चारों चरण हैं, तुम मनुष्य 
ओर पश्ञ के लिए समान रूप से न्याय करते 
हो और तुम्दारे राज में कोई दुखी नहीं है । 
इसलिए ने तुम्हारी परीक्षा ेनी चाही। 
बड़ी ख़ुशी की बात है! कि तुम इस परीक्षा 
में प्रथम अेणी में उत्तीणं हों गण हो। 
इससे तुम्हारा यश्ञ और भी चमक उठेगा। 
तुम इसी तरह धर्म का पालन करते हुए 
युग युग तक सुख ओर शझांतिपूर्वक् राज 
करो |” राजा ने जत्र अँर्ले खोलीं, तो 
अचरज से देखा कि मन्त्री ओर राजकुमार 
हँसते हुए उसके सामने खड़े थे। धर्म-देव की 
कृपा से मरा हुआ बछड़ा भी जी उठा जोर 
उछलने कूदनें लगा। यह देख कर गाव 
हुझास से हुद्कारती हुई दोड़ी ओर बछड़े 
पास जाकर अत्यन्त आतुरता से उसे 
चूमने-चाटने छगी। प्रजा की खुशी का 
ठिकाना न रहा ! 








_ः के समय एक गाँव में पुण्डरीक नाम का 
एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का 
नाम था सत्तरिता। दोनों स्ली-पुरु्प भगवान 
विहल्नाथ के बड़े भक्त यें। 

एक बार उस गाँव के सब्र छोंग दल 
बनां कर झाँझ-मृदज्न-मजीरे आदि लेकर 
भजन-कीर्तत करते हुए विहर्नाथ के दर्शन 
के लिए पण्ठरीपुर' जाने को | यह सत्र देख 
कर सुनरिता ने अपने पति से कहा--- हम 
भी इनके साथ पण्डरीपुर क्यों न चर्ले £ ' 

' सोचों भी ! घर में बूढ़े और कमजोर 
माता-पिता को छोड़ कर हम फैसे चलें? 
हमारे लिए तो इस घर में दी पण्डरीपुर है। 
विहल्नाथ का ध्यान करते हुए मा-बाप को 
सेवा करना ही हमारे लिए सबसे बढ़ा धर्म है। ' 
पुण्डरीक ने कहा। सुचरिता का मन तो उन 
भक्तों के साथ जाने के लिए जातुर था। 








लेकिन पत्रि की बात सुन कर वह कुछ न 
कह सक़्ी। क्योंकि पति के बचन के विरुद्ध 
कुछ कहना उसके डछिए असम्भव था। 
आख़िर गाँव के ती4-यात्री पण्डरीपुर चले 
गए और ये दोलनों व्यक्ति घर पर हीं रद्द 
गए। जो छोग पण्डरीपुर गए भरे उनके घरों 
में भी बूढ़े, रोगी या बच्चे कोई न 
कोई घर में पीड़ित थे ही | लेकिन पुण्डरीक 
की तरह उनके मन में नहीं आया कि ' हम 
पण्टरीपुर जाएँगे तो इनकी क्‍या द्वात्त 
होगी! ” भक्तों ने सोचा--" हरेक आदमी 
को अपने कर्म का फ़रक भोगना ही 
पड़ता है। हम किसी के लिए पुण्य कमानों 
फ्यों छोड़ दें! ! इस तरह नें छोग निशिन्त 
होकर विड्वलनाथ के दर्शन करने गए । 
पुण्डरीक को उनके साथ न जाने की कोई 
चिन्ता न थी। वह रोज सवेरे उठ कर सैकड़ों 


विनायक धोछे 











कक ७ कर का के की के का जाट <न. 


थी। इसकछिए मन्त्र पद़ते-पढ़ते बीच में भूछ 
जाया करते थे। ऐसे समय पुण्डरीक उनके 


निकट बैठ कर सत्र कुछ याद कराता रहता 
था। बूदे की आँखों को अच्छी तरह न 


दिखाई देता था। इसलिए पूजा करते समय 


| चन्दन, फर-फूल, धूप-दीप जआादि के छिए जब 


लि यह इघर-उपर ट्टोलने छगता तो पास बैठा 





दांस-दांसियों से बढ़कर मौ-वार की सेवा करता 
थां। उसके बूढ़े मौ-चाप इतने कमजोर हो 
गए थे कि उठ बैठ भी न सकते थे। इसलिए 
पुण्डरीक खुद उनके सारे शरीर में तेर छंगा 
कर खूच मांल्शि करता। उन्हें गरम पानी 
से नहछाता। फिर सफ़ेद तोलिए से 
पॉछ-पौछ कर साफ़ कपड़े पहना देंता ओर 
सहारा देकर पूजा-गृह में बिठा आता। फिर 
पूजा की सारी सामग्री वहाँ छाकर रुख 
देता। 

पुण्डरीक के पिता बड़े भारी भक्त, पण्डित 
ओर धर्माम्ता थे। लेकिन छुढ़ापें के कारण 
अब उनकी स्मरण-शेक्ति वंसी न रह गई 


बोर अर हैक हुक बव्के «के मन जन हक कं वके हक. 


चन्दामामा 


पुण्डरीक झट उठा कर हाथ में दे देता। 
इसके. बाद वह स्त्रवे बिद्वल्नाथ की पूजा 
करके उन्हें प्रसाद देता। फिर अनेक तरह 
के प्रकब्रान खिला-पिछा कर उन्हें खाट पर 
लिया देता) इसके बाद वह ख़ुद खाने 
चैंटतां भा। 

बुढ़ापे की वजह से बृढ़े-बद्दी का स्वभाव भी 
बहुत चिड्डचिड्टा हो गया था। लेफिन पण्डरीक 
इससे कभी विचलित नहीं होता था। वह बच्चों 
के समान उनकी देख-भाछ करता था। जब 
जो चीज़ चाहते, झट उन्हें छा देता था। 

इस तरह वह मां-बाप की सेवा को ही 
तीर्थ मान कर - घर पर रहे गया ! इंपर 
अन्य भक्त छोग “जय पाणए्डरक़् विहुऊू !! का 
नारा छगाते कीर्तन करते पण्दरीपुर जा पहुँचे | 
बड़ा पहुँच कर भगवान के दर्शन के लिए जब वे 


नं कु ७ <- कं का का: कक के कर 





हर कर के 3 | # के ७ ४-७७ %॥ | 
मन्दिर में गए तब देखा कि भगवान का तो 
कहीं पता नहीं! मन्दिर सूना पढ़ा था। 
बिट्वटनाथ का सिंहासन खाली पड़ा था। 
भक्त छोग सब बहुत घबराणु कि आफ्िर 
भगवाने* गए कहाँ! वे लोग भगवान की राह ) | 
देखते हुए बहुत देर तक बेठे रहें। लेकिन 
भगवान लौट कर न आए। निराश्ष होकर 
वे छोग चले गए | दूसरे दिन भी आकर भक्तों 
ने भगवान की प्रतीक्षा की। लेकिन दूसरे दिन 
भी भगवान न॑ छोटे। इसी तरह बहुत दिनों 
तक भक्तों ने भगवान की प्रतीक्षा की। लेकिन 
भगवान का पता न चछा| संहसा भगवान 


के इस तरह ग़ायब्र हो जाने का रहस्य किसी: आरा आकर डे पा 
की समझ में न आया! आख़िर भक्त लोग. . . 3 उरक के दवाज पर 


संत्र निराश होकर उदास मन से अपने “है दो गए, तो उस समय पुण्डरीक अपने 
अपने घर लौट गए | बूढ़े मौ-बाप को नहर रहा धा। भगवान ने 

भगवान विट्वलनाथ मन्दिर से निकछ कर पुण्डीक को पुकारा--“ पुण्डरीक ! मेरे 
देवी-सद्दित पुण्डरीक के घर चले जाए थें। “रे भक्त! तुम मेरे पास पण्डरीपुर न आ 
भक्तों की निराशा का यही कारण था। सके। इसछिए में दी तुम्दारे पास आया हूँ। 
जसल बात यह थी | भगवान को जब माल्म _ मभो! जरा झहरिए ! मैं अभी जाया। 
हुआ कि उनका परम-मक्त पुण्डरीक बूढ़े बूढ़े पिताजी का नहाना हो गयां। जरा 
माँ-बाप को छोड़ कर उनके दर्शन करने न उनका शरीर पोंछ डा, नहीं तो उन्हें 
आसका तो वे स्वये उसको दर्शन देने जुकाम हो जाएगा। जरा ठहरिए | ” पुण्डरीक 


अंक कऋा+ऋ ्आटऋआऋक चन्दामामा अऋूआऋऊऋंक कं ऋरक कक * 
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आए | यह रहस्य भक्तों को कैसे 
माठ्म होता! 















ई कर बढ कटकपन कान क ऋतसना 


फिर वह उन्हें पूजा पर जिठा कर उनकी 
आज्ञा लेक भगवान के दर्शन करने 
 ] + आया। 

इधर सुचरिता मगवात की ओर टकृटकीं 
लगाए देख रही थी | उसके पति ने तुरनंत बाहर 
आकर भगत्रान का स्वागत नहीं किया | यह 
| अराध तो हुआ ही था। तिस पर तुर्रो यह 
कि भगवान को दरवाजे पर ठहरने के छिए 
केड दिया! न जाने, भगवान अपने मन में 
कितना बिगड़े होंगे | 
नेकहा। ये वातें सुन कर सरिता को लेकिन यह क्या! खुचरिता * अपनी 
बड़ा अचरज हुआ। वह सोचने छगीं-- आँखों पर विश्वास न कर सकी। भगवान 
जब भगवान देवीं-सहित स्व दर्शन देने कहाँ चछे गए! उसे सहसा ऐसा माछम 
हमारे प्र पधारे हैं, तब तुरन्त उनका छुआ मानों देहली पर मगवान नहीं, उसके 
स्वागत न करके जरा ठहरने को कहना क्या बूढ़े ससुर खड़े हैं। लेकिन उसके - ससुर 
उचित हैं? अगर कहीं मगवान नाराज हो को तो पुण्डरीक अभी-अमी नहछा कर पूजा 
गए तो? वह बहुत आतुर हो गई। लेकिन पह बिठा आया था। फिर ये यह केसे आ 
भगवान को जरा भी क्रोध न आया। वे शांत गए? 
भाव से देहली पर ज्यों के त्यों छड़े रह. तब उसने अचरज के साथ देवी की ओर 
गए । देखा। माझम हुआ-देवी की जगह उसकी 

थोड़ी देर में पुण्डरीक ने मां-बाप को बूदीसास खड़ी हैं)! जब सुचरिता की समझ 
अन्दर ॒ले जाकर साक्र कपड़े पहना दिएं। में सत्र कुछ आ गया। 





कुक का के कक कक कक कक अुन्दामामा डिटकक >> कककानछ्ुछ 


है 3% आकर अर के ऋईे क क _ कम वन के 2) 


कक. पक टाल 


उसक़े पति पुण्डरीक ने बूढ़े मौ-चाप की 
सेवा के छिए ती-बात्रा छोड़ दी थी। 




















इसलिए भगवान स्वथं उसको दशन देने # हि 4 कीच 


उसके घर आ गए थे। इससे भगवान यह 
बताना चाहते थे कि बूढ़े मौ-बाप की सेवा 


करना भगवान की सेवा के समान हैं। इसी 
से भगवान बूढ़े सास-सजर के रूप में दिखाई 


देने लो | 


भगवान की स्तुति करने छरंगा-- हे 
गरुइ-बाहन | जगन्नाथ ! पुण्डरीकाक्ष ! !! 
तब्र बहुत प्रसत्न होकर भगवान ने पुण्डरीक 
को अशीर्वाद दिया--' भक्त-प्रवर | पुण्डरीक ! 
झुमने भक्ति के साथ अपने बूढ़े मौ-ब्राप की 
जो सेवा की, वह वल्तव में मेरी ही सेवा है। 
इसलिए हैं पुत्र! जो वर चाहों माँगो। 
मैं सब कुछ देने फो तैयार हैं।” सुचरिता 
अब बड़ी उत्सुकता से सुनने छगी कि देल्ें, 
पति-देव क्‍या वर मौँगते हैं! पुण्डरीक ने 
कहा--' भगवान ! अन्य भक्तों की तरह 
हम पति-पत्नी भी हमेशा आप के सन्तिकृट 
रहना चाहते हैं। लेकिन बूढ़े मौ-बाप को 


कक कं जे के जे 4 हे के उके बोर 2के 


इतने में पुण्डकीक दण्डकत करके 7५ 


चन्चामामा 























छोड़ कर हम पण्डरीपुर नहीं आ सकते। हम 
पर कृपा करके आप इतना कष्ट उठा कर 
हमारे घर जा गए. हैं! इसलिए में चाहता 
हैं कि आप हमेशा के लिए यहीं रह जाइए। 
इससे अधिक में ओर कुछ नहीं चाहता।”! 
यह सन कर सुचरिता का आश्चर्य और भी 
बढ़ गया। वह सोचने रूंगी--“ भगवान 
दर्शन देने तो आए हैं। किंतु क्‍या वे हमेशा 
के किए यहाँ रह जाएँगे १ !! 

लेकिन भगवान विद्वल्नाथ ने अपने भक्त 
की अमिलापा पूर्ण करने के लिए उसी घर 
में, उसी देहली पर रहना स्वीकार कर 


की कही के के वके लें ता कि # ८ ५० की 








। कु आह ७.क क % #ऋं के अं < कर + # # छक के 


लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने गद्ला-नदी को 
बुझा क( कहा--- में यहीं रह जाना चाहता 
हैं। इसलिए यह जगह कुछ ही दिनों में 
बहुत प्रसिद्ध हो जाएगी | दूर-दूर से भक्त-गण 
यहाँ आने छगेंगे। उनके स्नान-पान के लिए 
यहाँ निमेझछ जछू वाली एक नदी चाहिए। 
इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम इस गाँव से 
होकर बहो |”! 

गैगा नदरीं तुसनत वहाँ से होकर बहने 
लगी। पुण्डरीक का गँव पुण्डरीक-तीय॑ 
बन गया। बविट्वलनाथ के दर्शन के लिए 
मानत्र दी नहीं, देवता भी वहाँ आने छो। 
अत्र उस गाँब के भक्तों के आनन्द का 
ठिकाना न ?हा। पृण्डरीक वाली घटना से 


उन्हें अच्छी शिक्षा भी पिछी। उन्हें माठम 


हो गया कि जिन माँ-बाप ने उन्हें पाछ-पोस 


कर बड़ा किया, बूढ़े दो जाने पर उनकी 
लेवा-सश्रृुपता करना भगवान फी सेवा से भी 
बढ़कर प्ण्प-प्रद है। 
सभी आदमियों के लिए छुछ धर्म बने हुए 
हैं। जेसे सन्‍्तन के लिए मॉ-वार की सेवा 
करना, स्लियों के लिए पति को सेवा करना, 
घनियों के छिए गरीबों की मदद करना, तन्दुरुत्त 
लोगों के लिए बीमारों को सेवा करना 
इत्यादि। इन धर्मों का पाहन न करने से 
मनुष्य कितने ही पुण्य-कार्य क्यों न करें, सब 
व्यर्थ हो जाते हैं। पुण्डरीक ने अपने धर्म का 
पालन किया। इसलिए भगवान स्वय॑ उसे 
खोजते हुए उसके घर आ गए। दूसरे भक्तों 
ने अपने धर्मों का पालन नहीं किया | इसलिए 
उन्हें पण्दरीपुर जाने पर भी भगवान के 
दर्शन न हुए। 








.. में क्‍या धरा है? 


किसी ज़माने में एक गुरूजी के पास एक चेढा रहता था। उस का नाम मूरखराम 
था। इसलिए दूसरे लड़के ' मूर्ख! मूरख |!” कट्द कर उसकी दँसी उड़ाते थे। तब 
उसने अपने गुरूजी के पास जाकर कहा-- गुरूजी | आप मेरा नाम बदरूू कर कोई 
अच्छा सा नाम रख दीजिए | ” तब गुरूजी ने कहा---' अच्छा ! तुम शहर में जाकर 
अपने लिए कोई अच्छा सा नाम हूँढ़ छाओ। मैं तुम्दारा वही नाम रख दूँगा।* 
चेला तुरंत खुशी से शहर की-ओर चरा। 

थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ छोग एक जरथी ढोते हुए दिखाई दिए। 
मूरख ने तुरन्त पूछा--- भई! कौन मर गया है?” उन्होंने जवाब दिया-- 
* अप्रसिंह !! मरख ने सोचा---' वाह ! तो अमरसिंद भी भर जाते हैं! फिर 
इतना अच्छा सा नाम रखने का क्या फ़ाबदा हुआ?! उसे जपने भद्दे नाम से अब 
उतनी नफ़रत नहीं रही। वह जागे बढ़ चछा। ओर थोड़ी दूर जाने पर उसे एक 
मिखमेगा दिखाई दिया। बस मूरखराम ऐसा मोौक़ा हाथ से वर्यों जाने देता ! उसने 
तुरंत पूछा---' भई ! तुम्हारा नाम क्‍या है?” उसने जबाग्र दिया---' दोल्तराम । 
यह सुनते ही मूरखराम को बड़े ज़ोर से हँसी आई। फहकदे छूगाने लगा। यद्द 
देख कर भिखमंगे को गुस्सा जा गया। उसने कहा- तुम बड़े मूर्ख मादम 
होते हो |! नहीं तो नाम खुन कर भी किसी को हँसी जाती है ?! यह सुन कर मूरख 
छजा गया | वह भिखर्भंगे से माफ़ी मौंग कर आगे बढ़ चला। इतने में उसे एक बुड्ढा 
दिखाई दिया। वह छाठी के सहारे पेर घसीटता हुआ बड़ी मुइिकिछ से चल रहा था। 
उसे देख कर मूरख ने पूछा-- दादाजी ! आपका नाम क्या है ? ” ' मेरा नाम बाल्सुन्द्रः 
है।' घुड़े ने जवाब दिया | इस बार मरख को हँसी नहीं आई। उसने कहा-- दादाजी ! 
आपका नाम तो अभी जवान बना हुआ है। लेकिन आप बूढ़े हो गए |! यह पुन कर 
बूढ़े ने कद्दा- सो तो होता ही है। कहीं नाम से भी कुछ जाता जाता है?! जन 
मूरख फो पूरा ज्ञान हों गया। उसे अपने नाम से व्रिककुल नफ़रत नहीं रही । उसने 
गुरूजी के पास छोट कर कहा- गुरूजी ! अब मैं अपना नाम नहीं बदढना चादता। 





शा 


स्वृप्त रूने के लिए मुसकुराते रहना ज़रूरी है। बच्चों को हमेशा हँसमुख रहना चाहिए। 
रोनी सूरत बना कर हमेशा चीखते-चिल्लाते नहीं रहना चाहिएं। हमेशा रोते रहने 
वाले बच्चों को प्यार करना मुश्किक है। लेकिन हँसमुख बच्चे को देखते ही हर किसी का 
मन होता है कि उसे गोदी में लेकर दुरूर करें। 
मुसकान म॒सीबतों को भुला देती है। जो अपनी मुसीबर्ते मूल जाता है उसे 
चिन्ता कभी नहीं सताती। दँसमुख और मिल्नसार व्यक्ति को सभी छोग पसन्द करते हैं। 
उसे कोई काम कठिन नहीं जान पड़ता। इसछिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। जिस आदमी 
का चित्त प्रसल्न हो वह काम करने में बड़ी फुर्ती दिलाता है। 
जो आदमी दिरू से हँस सकता है उसे कोई दीमारियों नहीं सताती। इसछिए्‌ 
बड़ों का कहना है कि ग्सन्नता स्प्रास्थ्य का एक अंश है। जिस का चित्त प्रसन्न नहीं, वद्द 
पेट भर खा भी नहीं सकता ओर खाई चीज पचा भी नहीं सकता। अगर संक्षेप में कहा 
जाए तो प्रसन्नता सेकड़ों दवाइयों से बढ़कर है। 
इसलिए जिस तरह हम अभ्यास के द्वारा गाना-बजाना सीखते हैं, उसी तरह 
प्रसन्न-चित्त रहना भी सीखना पड़ता है | बुरी से बुरी मुसीबत में भी सिर ऊँचा कर मुसकुराते 
रहने के लिए बड़े अभ्याप्त और बड़ी सहनशीछता की ज़रूरत पड़ती है। हमेशा हँसते, 
मुसकुराते रहो ! तब्र तम देखोगे कि शोक ओर संकट तुम्हारे पास फटकते भी नहीं । 
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बंचो ! ऊपर खरगोशों के नी जोड़े हैं| देखने में सत्र एक से लूगते 
हैं। किन्तु वास्तव में दो ही जोड़े एक से हैं। बताओ तो देखें वे 
दोनों कोन से हैं? आर न बता सक्रो तो ५२ -वाँ प्रष्ठ देखो | 





कि वर्ग के चारों कोनों वाली मोटरों में सिफ़्रे एक ही मोटर वर्ग 
के बीच वाले घर में जा सकती है। जरा बताओ तो देखें-वह 
कोन सी मोटर है ! 


' में कौन हूँ?” का जवाब: 


| । 


बंधक 


घाएँ से दाएँ 


१. .--घुरो चछा है। | १०. एक धातु 

४, जवाहर के पिता १२. रावण 

८, योट १३. एक सिक्का 

९, जलन | १४. प्रसिद्ध राजपूत 





१. बनिया ६. निशाहा 

२. स्थो ७. सुंदरता का कमल 
३. पक. दाऊ | 49. दया 

४. मोम का वीथा १३: कृपालु 

५. पक चिढ़िया १४. भजों 





अगर ओर मगर 


[ निरंकार देव सेचक एम. ए. ] 


अगर, मगर दो भाई थे 
लड़ते खूब लड़ाई थे। 
अगर मगर से छोटा था; 
मगर मगर से खोटा था। 
अगर मगर कुछ कहता था, 
अगर नहीं चुप रहता था| 
घोल बीच में पड़ता था, 
ओर मगर से लड़ता था। 
मगर एक दिन झल्तलाया। 
गुस्से में भर कर आया - 
और अगर पर टूट पड़ा। 
हुआ बड़ा भारी झगड़ा | 
छिड़ा महाभारत भारीः 
गिरी मेज़ कुर्सी सारी। 
माँ यह सुन कर घबराइ; 
वेलन ले बाहर आई । 
दोनों के दो दो जड़ कर - 
अलग कर दिए अगर मगर | 
एक ओर था अगर पड़ा। 
मगर दसरी ओर खड़ा | 
खबरदार ! जो कभी लड़े, 


बच्चो ! बन्द करो झगड़े ! 





दा आभनता 








सनन्‍दडह 








दिनाक एल फह-ज 77 
>'शैब ! बक बल व 


च्ड 






जा लिन कर कै 
| अल है. हू 
व 
| हज आ ६, ह् 
के, तु 


|! 


| है; 








आनन्द 


|. हिसाब करो तो देखें ! 
एक स्कूल में दस छड़कों ने” शिल् कर एक. नाटक खेला / उनमें सबसे अच्छा 
अभिनय करने व.्डों के लिए पुरस्कार देने का प्रबन्ध भी किया गया था। उस गाँव 


के बड़े बई लोग सभी खेल देखने आए। खेल ख़तम हुआ। चार लड़कों का अभिनय 
“सबसे अच्छा रहा। उनको पुरस्कार देने के लिए चालीस किताबें मैंगाई गई थीं। 
उन किताबों पर # से 9० तक सिलसिल्धेवार संवर छूगा दिए गए थे। १ नंबर । 


पाली किताव का दाम एक आना था। २ नंबर वाली कितात्र का दाम दो जाने 


. था। इस तरह जो जिस सैझया वाली किताब थी उसका उतने ही आने दाम था। 
« चारों लड़कों का जविनय उत्तम था न! इसलिए यह तय हुआ कि सबको एक ही ल्‍ 
समान पुरस्कार दिए जाएँ। इसके लिए निर्णेताओं ने स्लोच-विचार कर एक मार्ग ढूँढ 
. निकाछ।|। उन्होंने कह कि चाढीसों क्ितार्वे एक एक को दस दस के दिसाब से 
* ब्ॉँटी जाएँ। इतना ही नहीं, हर एक की किताबों का दाम भी बराबर दहो। कुछ क्‍ 


चालीस किताबें का दाम 2२० आने हुआ | इसलिए हरेक के हिस्से सें २०५ 
आने के दाम की किताबें आनी चाहिए | बड़ों ने सोच-विचार कर यह निश्चय तो 
किया | लेकिन उन्हें यह न माठ्म हुआ कि बेंटवारा केसे किया जाए? तथ एफ 
छोटे रूड़के ने जो खड़ा-खड़ा यह सब देख रहा था, आकर कितार्व चारों को बराबर 


वार ता---------बनन+नननननम+न+नननमन तन “----------तत+त+-नननन-न-न-नन++न+-न-ममनननननतण-"नननानणणणयणएणयणययययययएयाएयययगएए।ए- कक -ननममनमनप>-+>+फन_+ न + कम न+क++ननननयणखाखउफ +>खयथयखभियअनपणन> नमक» नमन +न-+-+++ाहरसननमरर ५... >बननअनअव५ा----न 


४८- वें प्रष्ठ फी नो चित्रों वाली पहेली का जवाब : 
१ और ६ संख्या वाढ़े चित्र एक से हैं । 








। 
बांट दीं। क्या तुम बता सकते हो कि उसने किस हिसाव से वबैंटवारा किया | ४ 
अगर न बता सको तो जवाब के लिए ७६ वा पृष्ठ देखो ! ; 


आँखों का पानी 


एक संख्या 





अग्नि 
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बच्चो ! ऊपर के चित्र देखों | हरेक चित्र के नीचे उसका नाम लिखो | फिर हर दो 
चित्रों के नामों के पहले अक्षर मिछा कर वगछ में छहिख छो। जब तुम उन दोनों 
पहले जक्षरों फो मिला कर पढ़ोगे तो अस्त में दिए हुए अर्थ-बाले' शब्द निकल 
आएँगे। अगर तुम से यह न-हो सके तो जबाब के लिए ७५६-वाँ प्रष्ठ देखो | 





में कोन हूँ? 


में चार: अधरों का 
एक नाम हूँ, जिससे 
आप सब प्रेम करते हैं । 
मेरा पहला अक्षर 
चचलता में है, पर 
स्थिरता में नहीं । 
मेरा दूसग अक्षर 
विदाई में है, पर 
बधाई में नहीं । 
मेरा तीप्तरा अक्षर 
आसमान में है, पर 
पृथ्वी पर नहीं। 
मेरा चौथा अक्षर 
सिनीमा में है, पर 
नाटक में नहीं | 
क्‍या तुम बता सकते हो 


कि में कोन हैँ! 


अगर न बता सको तो 
जबाब 9 ९-वें प्रष्ठ पर देखो | 





निम्न-लिखित संकेतों की सहायता से 
ऊपर के व्‌गे को पूरा करों ; 


१. विश्वासपांत्रता 
२. चबेशुमार 

३. नया क़ानून 
9. बेमनी 

७५. अभागा 


अंगर॒न पूरा कर सको तो 


जवाब ५६-वें प्रष्ठ में देखों। 
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इस सस्वीर को रंग कर अपने पास रख छेना और अगछे महीने के खन्दामामा के पिछले कबर 
पर के चित्र से उसका मिछान करके देख छेना। 





७२-वें प्रष्ठ वाले हिसाव का जवाब: 


४० पुस्तकों को यों बॉटना चाहिए: | 


अ, ९१९ 

भा 5 जे ० २५, दल 2२ बह पेश पक्ष रे 
हद कम 387 28 0 २२ २७७ ३०  उ%  उं८ 
है. छा थे 2२० १३, २० पर३ पद ख एहं ३2७ 


। तब हरेक हिस्से में दस दस पुस्तके रहेंगीं। चारों लड़के अपनी 
। मरजी से किसी भी हिस्से की दस पुस्तक के सकते हैं। तव 


2: 89... १६ रे २७ रत उ२  डेए ४४ 
। लड़कों को पुस्तकें संख्या और कफ्रीमत में बराबरी से मिलंगी। 


चित्रों बाली पद्देढी का जवाग:ः 
आंख; खूअर--माँख 

» दचोजा; सरितान--छुस 

' मूघर; ऊड़का--भूछ क्‍ 
आसध्र; वाज्ञ  जागे 


कद यमफस्‍फि;रववरय- _स+_. 


विनोद घर्ग का जधाय : 


१. डैसानदाह़ी २. अनगिनत 
॥ ३, मवविधान 9७. जनमनसी ५. बदनंसीब 
| 
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एीाफॉत #४ जे  दिाएणवरतिा हम 


नाचने वाली 
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